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प्राककथन 


किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानव है। कोई भी राष्ट्र तब 
ही उन्‍नति कर सकता है, जब उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को विकास के सर्वोत्तम अवसर मिलें तथा वे उन 
अवसरों का लाभ उठाने के लिए समर्थ हो। मानव को पृथ्वी का सबसे विलक्षण, विचारशील तथा सक्रिय प्राणी 
माना जाता है। अपनी मानसिक क्षमता, चिन्तन प्रक्रिया तथा सृजनात्मक शक्ति के आधार पर मानव ने न केवल 
ब्रह्माण्ड की परिधि को लाँघा है वरन्‌ अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का विकास करते हुए आनन्ददायक जीवन 
व्यतीत करने की दिशा में अग्रसर हुआ है, परन्तु मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा प्रणाली ही है। 

शिक्षा मानव विकास की वह प्रक्रिया है, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे सफलता के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुँचाती है। शिक्षा जीवन-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती 
रहती है। मनुष्य सदैव कुछ-न-कुछ सीखता रहता है। शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, 
चारित्रिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर इस योग्य बनाती है कि वह संसार में अपनी 
एक अलग पहचान बनाता है। वास्तव में शिक्षा ज्ञान के प्रचार-प्रसार का एक माध्यम है और इसका उद्देश्य एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन के सभी मूल्यों को पहुँचाने तथा भावी पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का 
सामना करने के लिए तैयार करना है। 

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है, "डॉ० हरि: ओ३म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान" 
इस पुस्तक को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है। 

प्रथम अध्याय का शीर्षक अध्ययन परिचय है। इसके अन्तर्गत, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ, 
अध्ययन के उद्देश्य, शोध विधि, अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता, समस्या का प्रादुर्भाव पर प्रकाश डाला गया 
है। 

द्वितीय अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है जिसके अन्तर्गत शैक्षिक 


विचार धारा से सम्बन्धित कतिपय शोध अध्ययन की समीक्षा एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। 


तृतीय अध्याय में डॉ० हरि:ओशऔम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित है। जिसके 
अन्तर्गत उनके बाल्य जीवन, वंश परंपरा, अध्ययन यात्रा, ग्रहस्थ जीवन, अध्यापन यात्रा, शिक्षा एवं साहित्य 
के क्षेत्र में योगदान एवं पुरस्कारों के विभिन्‍न पहलुओ पर सविस्तार वर्णन किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में डॉ० हरि:ओशऔम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल की साहित्य सर्जना का उल्लेख किया गया 
है। जिसमें उनके द्वारा लिखी गयी पांच कृतियों का वर्णन है 

पञ्चम अध्याय में निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, अध्ययन के सुझाव, शैक्षिक उपादेयता एवं भावी 
शोध हेतु सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित है। प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है और यह उद्देश्य 
तभी सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियान्वयन किया जाये। इस कार्य के लिए 
शोध कार्य को जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध 
कार्य को प्रकाशित करने से यह कार्य सुगमता से हो पूर्ण सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से 
वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान करने की प्रेरणा भी 
प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक निश्चित ही डॉ० हरि:ओरेम्‌ 
तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ ग्रन्थ सूची मैं उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है हम 
सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अत: अनुभवी विद्वतगण त्रुटियों को अवगत कराने 


का कष्ट करें जिससे अगले संस्करण में त्रुटियों को दूर किया जा सके, हम अत्यंत आभरी रहेंगे। 
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.. शिक्षा: विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा मनुष्य की समस्त जन्मजात 
शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य एवं 
सुसंस्कृत बनाया जाता है। 

भारत एक ऐसा देश है जो धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। हमारी प्राचीन 
सभ्यता एवं संस्कृति तथा आदर्शों एवं परम्पराओं का ही प्रभाव था कि संपूर्ण विश्व में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति 
का प्रसार हुआ। यहाँ यह स्वभाविक है कि ऐसी उत्कृष्ट संस्कृति व्यवस्था स्थापित करना और आदर्शो एवं परंपराओं 
को निर्धारित करना कैसे संभव हो सका तो इस प्रश्न का उत्तर है-अद्वितीय शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के 
द्वारा भावी पीढ़ी का उच्च आदर्शों आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं और सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार 
हस्तांतरित करता है कि व्यक्ति के हृदय में सद्भाव तथा त्याग की भावना प्रज्ज्वलित हो जाती है। 

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस 
विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों 
व्यवस्थाओं समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज 
विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है। 

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया 
उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार 
नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग 
को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में | व्यापक 
अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात 
शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे 


सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण- प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता 


है जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना -सिखाना विभिन्‍न समूहों, उत्सवों, 
पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि अनौपचारिक रूप से होता है। वही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक 
तथा विस्तृत रूप में आते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, 
महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित 
पाठ्यक्रम को पढ़कर सम्बन्धित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। 

समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ 


को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा सम्बन्धी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं 
& “शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से 
है।” (महात्मा गांधी) 


& “मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।” (स्वामी विवेकानन्द) 


9 “शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है, जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर 


अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके।” (जॉन ड्यूबी) 

आज की शिक्षा को केवल ज्ञान देने का साधन नहीं माना जा रहा है परन्तु शिक्षा जब तक जीवन के मूल्यों 
आदशों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। आज भारत में फैली 
सामाजिक बुराइयों नैतिकता का हास अनुशासनहीनता, मूल्यों का हास आदि समस्याओं का हल हमारी व्यवस्था 
में सुधार लाकर ही किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना होगा। यह भारतीय विद्वानों 
शिक्षाविदों के शैक्षिक विचार एवं प्राचीन * साहित्यों में वर्णित शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर कुछ धर्मगुरूओं 
एवं समाज सुधारकों द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयासों का अध्ययन कर उसके आधार पर एक नई शिक्षा प्रणाली 
स्थापित करने पर ही संभव है। 

शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक 
एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन के विकास में 'शिक्षा' का 
महत्वपूर्ण स्थान है। जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित 
करना प्रारम्भ कर देता है । वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करे में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका 


होती है प्रारम्भिक अवस्था मे बालक के सीखने की गति प्रायः कम होती है। धीरे - धीरे जब बच्चा बड़ा होता है 


तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार, समाज तथा 
समुदाय के अनुकूल हो जाता है। बालक के अनुभव का यह क्रम दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप 
उसका व्यवहार संयमित होने लगता है। शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं 
सुविकसित मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही 
सीमित नहीं है अपितु उनका चारित्रिक विकास भी करती है। संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा 
का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि मानव विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के 
पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में 
परिवार, विद्यालय समाज तथा समुदाय चालक की सहायता करते हैं। बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, 
माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के 
उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सके। बालक की शिक्षा में उच्च प्राथमिक शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती 
है क्योंकि यह मध्यमिक शिक्षा का आधार स्तम्भ है। शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है तथा व्यक्ति की 
अन्तर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यहाँ प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क 
की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए 


व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। 


[.2 वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं 


वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त प्रशासन और व्यवसाय जैसे तत्वों के 
समाविष्ट होने के कारण इसकी दशा और दिशा एक सामान्य शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्‍न हो चुकी है। इसका 
मूल उद्देश्य अक्षर ज्ञान से शुरू होकर जीविकोपार्जन के किसी साधन तक सीमित हो चुका है| जिसके चलते मनुष्य 
का सर्वांगीण विकास बाधित होता है। इस बाधा के उत्पन्न होने के कारण समाज में विभिन्‍न प्रकार की कुंठाओं और 
वैमनस्य का अंकुरण होता है, जो आगे चलकर एक वृहद समस्या का रूप धारण कर लेता है जिनमें भेदभाव, 
क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिकता प्रमुख हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता के आधार पर कुछ 
विशिष्टतायें है परन्तु वह उपयोगिता मनुष्य को भौतिक संसाधनों के चरम सुख की तरफ ले जाती है। भौतिक संसाधनों 
की अधिकता और कमी के आधार पर समाज का विघटन होना शुरू हो जाता है और मनुष्य उच्चवर्गीय, मध्यम 


वर्गीय तथा निम्न वर्गाय श्रेणियों में गिने जाने लगते हैं जबकि शिक्षा का लक्ष्य असमानता उत्पन्न करना नहीं होता 


वरन्‌ मानव पीढ़ी के भीतर विद्यमान गुणों को विकसित करते हुए उन्हें पूर्णता प्रदान करना होता है। साथ ही भौतिकता 
नैतिक मूल्यों से सरक्षित रहती है जिसका विकास आध्यात्मिकता से होता है जो कि वर्तमान * शिक्षा प्रणाली का 
अंग नहीं है जबकि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता होती है ताकि हमारी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और 
आध्यात्मिक आवश्यकतायें पूर्ण हो सकें तथा इस आधार पर ही किसी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन किया जा सकता 
है। इस शिक्षा पद्धति में आर्थिक आवश्यकता के अतिरिक्त कोई अन्य आवश्यकता को आवश्यकता नहीं समझने 
की भूल की जाती है, जिसके चलते समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इनमें से कुछ समस्याओं की 
अप्रत्यक्ष रूपरेखा निम्नलिखित हैं जिनके समाधान व्यक्तिगत रूप से भले ही तलाश किये जाये परन्तु सामूहिक रूप 


से उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिये। 


.2.. शिक्षा का व्यावसायीकरण 

आधुनिक शिक्षा पद्धति की अपनी अलग ही विशेषता है पर दुर्भाग्य है कि यह जीवन में आर्थिक निर्भरता 
प्रदान करने तक ही सिमट कर रह गई है। सामाजिक समृद्धि एवं प्रतिष्ठा का इसमें समावेश तो है पर इसका उपयोग 
कैसे किया जाए इसकी अनभिज्ञता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समग्रता का पूर्णतया अभाव है। हम शिक्षा ग्रहण 
कर समग्र एवं सुदृढ़ सोच का निर्माण करते करते हैं।जिससे जीवन का समग्र विकास हो पर यह तभी संभव है जब 
हमें इसकी सही एवं स्पष्ट जानकारी हो।पुराने समय में शिक्षा ज्ञानदान की पुण्य परम्परा थी जो कि आज महज पैसा 
एकत्र करने की योजना बन कर रह गई है। पहले योग्य आचार्य जो अपने अन्दर ज्ञान का अनंत भण्डार संग्रहित किये 
रहते थे वे विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्रदान कर उनका मार्ग आलोकित करते थे|तब शिक्षा निःस्वार्थ सेवा थी। 
जो सर्वजन हिताय को दर्शाती थी यही कारण था कि उन दिनों योग्य छात्रों की अधिकता थी या यूं कहें वह जमावड़ा 
रहता था। यही विद्यार्थी आने वाले समय में अपने राष्ट्र एवं समाज को अपने मजबूत कंधों का सहारा देते थे । यही 
था हमारे स्वर्णिम भारत का रहस्यापहले जहां शिक्षा उपहार स्वरूप थी आज वहां सिर्फ व्यवसाय का स्रोतहै।आज 
एक से बढ़कर एक शैक्षणिक प्रतिष्ठान नित जन्म ले रहे हैं जहां सिर्फ धनाढ़य वर्ग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहां 
छात्रों की योग्यता का विशेष मतलब नहीं होता है, मतलब तो बस उसकी पारिवारिक संपन्‍्नता से होता है। संपन्‍नता 
एवं व्यावसायिकता की इस अंधी दौड़ में शिक्षा रूपी व्यवसाय तो जरूर फल-फूल रहा है पर शिक्षा का मूल उद्देश्य 


खत्म होता गया। इन संस्थाओं में नैतिक मूल्य धर्म ,चरित्र एवं व्यवहार में गिरावट देखी जा सकती है। 


.2.2 शिक्षा का राजनीतिकरण 

हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण 
की मूल आधार है हमारी शिक्षा। किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता क्योंकि देश 
की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और जो देश अपने ज्ञान संस्कार और अच्छे आचरण के जरिये देश को 
बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वास्तव में दोष युक्त हो गई है। 

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परतंत्र काल की शिक्षा प्रणाली माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन की 
देन मानी जाती है। इस प्रणाली को लाई मैकाले ने जन्म दिया था। पारचीन काल की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का 
समान स्तर था परन्तु वर्तमान में ऐसा नहीं है। शिक्षा में भी भेदभाव होने लगा, आर्थिक स्तर का भेदभाव होने लगा, 
शिक्षा का व्यव करण होने लगा, शिक्षा का राजनीतिकरण भी होने लगा। आज की शिक्षा में न तो समान अवसर 
मिलते हैं न समान स्तर होता है। आज के समय में शिक्षा का स्तर शिक्षा विकास राजनीति के घेरे में है। ऐसे में शिक्षा 
का स्तर कैसे सुधारा जाए यह विचारणीय है।वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियां है जिनके चलते शिक्षण 
संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इनका सबसे बड़ा कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। शिक्षा 
का सामान्यीकरण लागू होना चाहिए 
.2.3 शिक्षा व्यवस्था में क्षरण को पश्चिमी पद्धति जिम्मेदार 

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षरणण की ओर है। इसके लिए केवल छात्र ही नहीं अभिभावक व शिक्षक भी 
जिम्मेदार हैं। जिसमें शिक्षकों ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर अपने-अपने विचार दिए। पुरातन गुरु-शिष्य परंपरा हमारी 
देशी शिक्षा पदधति थी। जिसमें छात्र अनुशासन में बंधकर गुरु का सम्मान करते हुए शिक्षा पाते थे। परंतु अब ऐसी 
स्थिति नहीं है। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। जिस कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्षरण की ओर है। अभिभावक 
भी इस पर ध्यान नहीं देते। अभिभावक भी हम शिक्षकों के पास भेज तो देते हैं लेकिन वे यह जानने का प्रयास नहीं 
करते कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्षरण की ओर है। इसके लिए केवल छात्र ही नहीं अभिभावक व शिक्षक भी 
जिम्मेदार हैं। प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा के टूटने से वर्तमान में शिक्षा की यह दुर्गति हुई है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने 
हमारी संस्कृति पर घात किया है। इस पर हम सभी को गहन चिन्तन के साथ राजनयिक को भी गंभीरता से शिक्षा 
व्यवस्था में बदलाव करना होगा। वर्तमान में शिक्षक छात्र संबंधों में कमी आई है। यह एक औपचारिकता के स्तर 
पर आ गया है। छात्रों में सम्मान देने की भावना में कमी आई है। इसमें छात्र ही दोषी नहीं बहुत हद तक शिक्षक भी 


जिम्मेदार है, देखने में आ रहा है कि बहुत जगह शिक्षक इस सम्मान का गलत फायदा उठाते हैं। पूर्व में गुरु शिष्य 
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सम्बन्ध निःस्वार्थ था वर्तमान में यह स्वार्थपरक हो गया है। पैसा कमाने की सारी हदें शिक्षक पार कर चुके हैं जिस 
कारण यह क्षरण देखने को मिल रहा है। समय आ गया है कि अभिभावक, गुरु, छात्र चिन्तन करें। दूसरे पाश्चात्य 
शिक्षा पद्धति भी इस क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इसे पूर्नप्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था 
करना पड़ेगा। प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा के टूटने से वर्तमान में शिक्षा की यह दुर्गति हुई है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में 
क्षरण के ढेर सारे कारण है सरकारी शिक्षा व्यवस्था का क्षरण होने के साथ ही निजी कोचिंग क्लासेज व निजी स्कूल 
का उदय का कारण बना। सरकारी विद्यालयों में न तो मजबूत आधारभूत संरचना है न ही योग्य शिक्षक जिस कारण 
शिक्षा का बाजारीकरण होते चला गया जो अब चरम पर है। इस समानांतर शिक्षा प्रणाली में पैसा कमाना मुख्य ध्येय 
रह गया है। जिस कारण छात्र पढ़े या नहीं पढे पैसा आना चाहिए हॉबी हो गया है। जिसे हमें सुधारने के लिए कड़ी 
मेहनत की आवश्यकता है। हम जब से अपनी शिक्षा पद्धति में पश्चिमी प्रणाली को लाए हैं। शिक्षक छात्र के बीच 
सम्मान देने की खाई बढ़ी है। पहले जहां प्रणाम का स्थान था अब गुड मॉर्निंग व गुड़ इवनिंग पर आ गया है। इसमें 
आप शिक्षा में किस प्रकार की आशा कर सकते हैं। हमें सबसे पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर खास ध्यान देना 


होगा। इसे संस्कृति से जोड़ना होगा। तभी आप देसी संस्कृति वाली शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। 


.2.4 शिक्षा की उपेक्षा 

शिक्षा किसी भी प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षा तो भवन की नींव की तरह है। 
यदि नींव ही कमजोर हो गई तो मजबूत भवन की उम्मीद बेमानी हो जाती है। दुर्भाग्य से पंजाब के तमाम सरकारी 
स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है। स्कूलों में आधारभूत ढांचे से लेकर अध्यापकों तक का अभाव है। एक अध्यापक पांच- 
पांच कक्षाएं संभाल रहे हैं। ऐसी स्थिति के कारण ही अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला 
करवाने से परहेज करते हैं और प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति के कारण 
ही गली-गली में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। तमाम प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है और 
अभिभावकों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। होशियारपुर के गांव कितना के सरकारी स्कूल की बात करें तो यहां चार 
वर्षों से कोई अध्यापक है ही नहीं। ऐसी ख़बरें हैरान करती है, साथ ही सरकार व शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों 
की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लगाती हैं। यह स्थिति देश के संपन्न राज्यों में शुमार पंजाब की हो तो और 
आश्चर्य होता है। आखिर सरकार को स्कूलों में अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए कितना वक्त चाहिए। क्या 


सरकार इतनी लाचार है कि चार सालों में स्कूल में अध्यापक भी नहीं नियुक्त नहीं कर सकती। गांव कितना के स्कूल 


है 


में एक अध्यापिका है भी तो वह तीन साल में तीसरी बार विदेश गई है। यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एनआरआइ 
ने अपने स्तर पर वेतन देकर दो अध्यापिका की व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में यह तो तय है कि वहां पढ़ने वाले 
बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा ही। करीब पांच साल पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था। 
इसका मकसद यही था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले क्योंकि यह उसका अधिकार है। लेकिन सिर्फ कानून बन जाने 
से बात नहीं बनती। यह तो सरकारों को देखना होगा कि कानून के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। पंजाब सरकार 
को तत्काल ऐसे स्कूलों की पहचान कर वहां अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए और बार-बार विदेश जाने वाले 
अध्यापकों से सख्ती से पेश आना चाहिए क्योंकि शिक्षा की उपेक्षा देश के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। 
.2.5 भारतीय संस्कृति की उपेक्षा 

शिक्षा की संस्था सभ्य समाज की एक जरूरी संस्था का स्थान ले चुकी है। अतः शिक्षा किस लिए हो या 
उसका क्या उद्देश्य हो, यह प्रश्न समाज और व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में उठना स्वाभाविक है। देश में आजकल यह 
बात आम होने लगी है कि हमारी शिक्षा अपने परिवेश संस्कृति से कटती जा रही है। जिस समाज या संस्कृति से 
शिक्षा का पोषण होता है और जिसके लिए वह प्रासंगिक होनी चाहिए वह एक दुःस्वप्न सरीखी होती जा रही है। इन 
सबके बीच जो पढ़-लिख जाता है वह मानो एक बड़ी यांत्रिक व्यवस्था के उपकरण के रूप में ढल जाता है। प्रतिस्पर्धा 
की दुनिया में उसका उद्देश्य सफलता, उपलब्धि और भौतिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने तक सीमित हो रहा है। 
इस तरह यह शिक्षार्थी के मानस को संकुचित बनाने का काम कर रही है। एक ओर तो विश्वस्तरीय शिक्षा देने का 
संकल्प लिया जाता है तो दूसरी ओर सर्वत्र एक ही ढेर पर पढ़ाई करने की कवायद भी जारी है। आज प्रचलित शिक्षा 
मनुष्य को स्वचालित रोबोट बनाने पर जोर देती है। इस शिक्षा से निकलने वाले होनहार युवाओं की स्थिति विचित्र 
हो रही है। जिस सीढ़ी के सहारे चढ़कर वे ऊपर पहुंचते हैं उस सीढ़ी से बेझिझक अलग हो जाते हैं। वे उस भूमि से 
अलग हो जाते हैं जिसने जीवन दिया। यह शिक्षा सांस्कृतिक विचार, विश्वास, सहयोग, सहनशीलता आदि की 
कीमत पर दी जा रही है। लिहाजा उनमें सामाजिक सृजनात्मकता और निजी लाभ के आगे किसी तरह की सामाजिक 
सकारात्मकता विरल होती जा रही है। यदि हम स्कूली शिक्षा को लें जो शिक्षा का प्रवेश द्वार है, तो पाते हैं कि भारत 
में पहले कई तरह के विद्यालय चलते रहे हैं। यहां प्राचीन काल में गुरुकूुल, पाठशाला और मदरसा मौजूद थे। यहां 
आने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो रिपोर्टों लिखीं वे आश्चर्यजनक रूप से इसकी 
अच्छी स्थिति प्रदर्शित करती हैं। उनकी नजरों में तब यहां की शिक्षा संस्कृति से जुड़ी थी। बाद के दिनों में कोठारी 


शिक्षा आयोग द्वारा संस्कृति पर ध्यान देने की बात की गई थी। उसने इस बात पर जोर दिया था कि कार्यक्षेत्र, शिक्षा, 
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घर, परिवार, व्यक्ति और समाज के बीच कोई दूंद्व नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी नई तालीम' का विचार 
दिया था जिसमें शरीर, हाथ, बुद्धि सबका संतुलन होता है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय संसाधन के उपयोग का 
सुझाव दिया था। इसमें निरी बौद्धिकता पर अतिरिक्त बल न देकर शरीर, मन, आत्मा सब पर ध्यान देने की बात कही 
गई। इसके अंतर्गत स्वावलंबन, देशभक्ति, आत्म-संपन्‍नता और संयम जैसे जीवन मूल्यों पर बल देना प्रस्तावित है। 
प्राथमिक शिक्षा से मोहभंग के साथ कई विकल्पों पर काम शुरू हुआ। गुरुदेव रवींद्रनाथ ने शांतिनिकेतन के पास 
श्रीनिकेतन बनाया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति ने भी अलग-अलग प्रयास किए। इन सब 
प्रयासों में जीवन कौशल और कला पर बल दिया गया ताकि छात्रों को आस-पास की दुनिया से जुड़ने का भी अवसर 
मिले। उनका मानना था कि समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए प्राचीन और नए हुनर भी आने चाहिए जो संस्कृति 
विशिष्ट होते हैं। शिक्षा के मूल्य की अभिव्यक्ति मूर्त और अमूर्त, दोनों माध्यमों से होती है। समाज और समुदाय व्यक्ति 
से ऊपर होते हैं। भारत की समृद्ध वाचिक परंपरा बड़ी प्राचीन है। आज जो शिक्षा (मस्तिष्क) विदेश से लाकर देश में 
प्रत्यारेपित की जा रही है वह एक हद तक भारतीय मूल्यों को जड़ से विस्थापित कर रही है। आर्थिक संपन्‍नता से 
सांस्कृतिक विपन्नता की भरपाई नहीं हो सकती। नैतिक मूल्यों का अभाव, तनाव, इंद्र, हिंसा और असहनशीलता 
तो किसी भी तरह ग्राह्म नहीं है। मनुष्यता के विकास के लिए संस्कृति आधारित शिक्षा के अतिरिक्त और कोई साधन 
उपलब्ध नहीं है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि में अच्छी दुनिया वह है जिसमें बहुलता, पारस्परिकता और सह अस्तित्व 
हों, पर हम इसे छोड़कर अंग्रेजी पर अधिकार करने चले और उसी ने हम पर अधिकार जमा लिया। सांस्कृतिक क्षति 
के चलते हम बोलने और सोचने को लेकर विभाजित व्यक्तित्व वाले होते जा रहे हैं। अर्थात बाहर से ग्रहण किया या 
लिया, पर अंदर जो मौजूद है वह गया भी नहीं। अब दंद्व और दुविधा के साथ किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे हैं। औपनिवेशिक 
शक्तियों की भाषा हमारा माध्यम हो गई है। धर्म, भाषा, पशु, पक्षी, प्रतिमा, पुरातत्व, कला, राजनीति और अर्थशास्त्र 
आदि के क्षेत्रों में भारतीय अपनी शिक्षा से अपरिचित होते जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति की भी चिंता नहीं है। 
विद्यालयों में प्रक्रिया के स्तर पर अध्यापक और सहपाठी के साथ सहयोग कैसे स्थापित किया जाए यह आज की 
कठिन चुनौती बन गई है। आज शिक्षा एक खास तरह का व्यापार बनती जा रही है। विद्यालयों के साथ समाज का 
रिश्ता नहीं बन रहा है और जन भागीदारी बहुत सीमित हो गई है। आधुनिकता और यहां की प्राचीन ज्ञान परंपरा के 
बीच आज तक सामंजस्य नहीं बन पाया है। सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति तो हो रही है, पर इन सबके बीच 
इंसान खो गया है। आज बुद्ध, महावीर, ईसा, महात्मा गांधी के विचार कहां हैं? हम किधर जा रहे हैं? आज यह 


विचारणीय सवाल हैं। हमें भौतिकता के मिथक तोड़ने होंगे। मशीनीकरण की होड़ से बचना होगा। प्राचीन भारतीय 
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शिक्षा प्रणाली में स्थित सामाजिक चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना ही आधुनिक आत्मकेंद्रित उपभोक्तावाद की समस्या का 
समाधान कर सकती है। अहं का प्रकृति पर विजय की जगह प्रकृति और समाज के बीच संबंध स्थापित करने से ही 
स्वराज, स्वदेशी और सर्वोदय के विचार जीवित होंगे। शांति की संस्कृति का विकास नैतिक अनुशासन से ही आ 
सकेगा। और तभी बच्चे में श्रेष्ठ का आविष्कार करने की ललक और स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने की इच्छा पनप 
सकेगी। तभी पूर्ण सामाजिक विकास और धार्मिक समानता भी आ पाएगी। दरअसल विचारों का विकास और 
उनकी समाज में उपस्थिति के कई आधार होते हैं। प्राय: माना जाता है कि आधुनिकता का विचार पश्चिम से भारत 
की ओर आगे बढ़ा। यहां की अपनी आधुनिकता को औपनिवेशिक आधुनिकता ने नकारात्मक ढंग से प्रभावित 
किया। यहां एक तरह की संकर या मिश्रित आधुनिकता का आरंभ हुआ। यहां की आधुनिकता पश्चिमी आधुनिकता 
से जटिल रूप में जुड़ी और फिर शिक्षा का सांस्कृतिक विमर्श भी बाधित हुआ । जाहिर है शिक्षा का प्रयोजन भविष्य 
के लिए तैयारी और नियोजन से जुड़ा है। इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में जरूरी है कि हमारी शिक्षा 
प्रणाली में समय के साथ आ गई। इन खामियों को दूर किया जाए| 
.2.6 योग्य शिक्षकों का अभाव 

दुर्भाग्यवश हमारे देश में शिक्षक, विशेषकर सरकारी स्कूल प्रणाली में काम करने वाले शिक्षकों को प्रशासन 
की समस्या के रूप में देखा जाता है। इसमें सारा ज़ोर अध्यापकों के कौशल और प्रेरणा को विकसित करने के बजाय 
उन्हें कक्षा में लाने पर केंद्रित रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (५८२7) द्वारा कराए गए 
एक अध्ययन में पाया गया कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण डिज़ाइनिंग में शिक्षकों के फीडबैक को कोई 
महत्त्व नहीं दिया जाता तथा साथ ही स्थानीय मुद्दों में कोई खास बदलाव नहीं किया जाता और न ही इन पर विचार 
करने को अहमियत दी जाती है। ऐसे प्रशिक्षण का परिणाम बेहद सीमित होता है और न ही यह देखने की चेष्टा की 
जाती है कि क्‍या यह कक्षा के स्तर पर प्रभावी है भी या नहीं। अंततः ऐसे कारकों की वज़ह से तरह-तरह के ऐसे 
प्रभाव पड़ते हैं जिनसे शिक्षकों के एक बड़े वर्ग की कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनकी आंतरिक ज़िम्मेदारियों 
पर भी इसका असर पड़ता है। इनमें शिक्षक जिस वातावरण में काम करते हैं, उसमें अपने कार्य के प्रति समर्पण भी 
शामिल है। कौशल और मानसिकता में खामियों की एक लंबी श्रृंखला है। लगभग 45% शिक्षकों का यह मानना है 
कि वर्तमान में उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह अपर्यप्ति है 


.3 समस्या का प्रादर्भाव 


0 


शिक्षा मनुष्य के जीवन में जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी देश के विकास एवं उसके सामाजिक 
उत्थान में उस देश के नागरिकों का सहयोग अति आवश्यक होता है। अतः शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्राचीन 
काल में शिक्षा धार्मिक, संस्कृति एवं नैतिकता से परिपूर्ण होती है। जैसे-जैसे हम आधुनिकता और विज्ञान युग की 
ओर बढ़ते गए शिक्षा प्रणाली से धर्म संस्कृति और नैतिकता का लोप होता गया। विज्ञान युग तक आते-आते शिक्षा 
के क्षेत्र में कई बदलाव आए, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राजनीतिकरण हुआ। परंतु जब तक शिक्षा जीवन के मूल्यों, 
आदर्शों एवं मान्यताओं का परिचय नहीं देती तब तक वह शिक्षा नहीं कहीं जा सकती| आधुनिक समय में योग्य 
शिक्षकों का अभाव है, एवं अयोग्य शिक्षकों का बाहुलल्‍य है, योग्य शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार 
होना चाहिए| वहीं उनकी लिखी हुई कृतियों को पाठ्यक्रम में लागू किया जाना चाहिए| इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 
शोधार्थी ने चित्रकूट जनपद के एक सुयोग्य डॉ० हरि: ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर 
लघु शोध करने का निर्णय किया। 
.4 समस्या कथन 

शोधकर्ता द्वारा शोध के लिए निम्न समस्या का चुनाव किया गया-. 

"डॉ० हरि: ओशभम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान” 
.5 अध्ययन के उद्देश्य 

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं--- 

० डॉ० हरि: ओश्म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करना 


० डॉ० हरि: ओशेम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल की साहित्य सर्जना का अध्ययन करना| 


* अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता चिह्नित करना। 
.6 अध्ययन विधि 
किसी भी शोध कार्य में विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण के लिए अनुसन्धान अध्ययन विधि 
शोध क्रिया को सुचारु रूप से परिचालित करने का ढंग होती है। मानव ने समस्या समाधान के लिए अनेक विधियों 
का अविष्कार किया है, जिसका प्रयोग समस्या की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। 
प्रस्तुत लघु शोध का अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रकृति के आधार पर तथा अध्ययन की समस्या को देखते हुए 


अनुसंधान विधि के रूप में वर्णनात्मक अध्ययन विधि एवं केस अध्ययन विधि का चयन किया गया है। 


.6. वर्णनात्मक अध्ययन विधि 

शिक्षा तथा मनोविज्ञान संबंधी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान का सबसे अधिक महत्व है, 
और यह व्यापक रूप से व्यवहार में आया है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, "वर्णनात्मक अनुसन्धान क्‍या है', का 
वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, 
विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रही है, प्रक्रियाएँ जो चल रहीं हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा 
जो नयी दिशाएं विकसित हो रहीं हैं उन्हीं से इसका सम्बन्ध है।" 

वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ़ने से पूर्व व्यक्ति को उस विषय से परिचित होना आवश्यक 
है जिसके क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है। अत: अन्य विज्ञानों के समान ही शिक्षात्मक अनुसन्धान में भी प्रारंभ में किसी 
घटना विवरण अथवा विषय के सम्बन्ध को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान था। छात्रों, विद्यालयों, प्रशासन, पाठ्यक्रम, 
अथवा किसी विषय के शिक्षण संबंधी समस्या के समाधान से पूर्व अनुसंधानकर्ता के मन में यह प्रश्न उठता है कि 
वर्तमान स्थिति क्‍या है? इस विषय की वर्तमान स्थिति क्‍या है वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति 
के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मूल उद्देश्य होता है। किन्तु वर्णनात्मक अनुसंधानकर्ता का सम्बन्ध केवल तथ्यों को 
एकत्र करने मात्र से नहीं है अपितु एक कुशल अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य तो विभिन्‍न चरों में संबंध ढूंढना एवं 


भविष्यवाणी करना होता है। 


.6.2 केस अध्ययन विधि 

इसके अंतर्गत शोधकर्ता किसी सामाजिक इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था अथवा 
समुदाय का गहन अध्ययन करता है। वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली भूतकालीन घटनाओं अथवा 
अनुभूतियाँ, वर्तमान स्थिति एवं वातावरण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करता है। इन तत्वों के सम्बन्धों का विश्लेषण 
करने के पश्चात्‌ वह उस इकाई की स्थिति का चित्रण करता है। केस स्टडी विधि में एक व्यक्ति, समूह, संस्था एवं 
समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में केस अध्ययन विधि का 
प्रयोग आरम्भ से ही किया जा रहा है। सामाजिक शोध में केस अध्ययन विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रेड़िक ली के 
द्वारा ।840 ई. में पारिवारिक बजट के अध्ययन में किया गया। इसी अर्थ में पी० बी० यंग ने केस अध्ययन विधि इस 
प्रकार परिभाषित किया है। "केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवनी का 


अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जा सकता है।" 
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यह अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए प्रदत्तों के संकलन, संगठन, विश्लेषण तथा 
प्रस्तुतीकरण का एक ढंग है। केस स्टडी अध्ययन विधि को एकल अध्ययन विधि या एकल अध्ययन विधि अथवा 
व्यक्ति अध्ययन विधि के रूप में भी संबोधित किया जाता है। 
.7 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 

प्रस्तुत अध्ययन में डॉ० हरि: ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल के शैक्षिक योगदान का अध्ययन किया गया है। वे 
हिंदी के एक आदर्श शिक्षक होने के साथ-साथ एक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तथा अपनी लेखनी से जन सामान्य 
को लाभान्वित कर रहे हैं। निश्चय ही यह लघु शोध अध्यापकों, विशेषकर हिंदी भाषा के शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी 
होगा, वे भी अपने जीवन में लेखनी के सुमन बिखेरने में सक्षम हो सकेंगे, इसके अतिरिक्त विद्यार्थी एवं जनसामान्य 


भी इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त कर हिंदी भाषा एवं संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान दे सकेंगे। 


अध्याय द्वितीय 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


प्रस्तावना 

किसी भी विषय पर शोध करने से पूर्व उस विषय से सम्बन्धित साहित्यिक पुनगावलोकन अति आवष्यक 
है। साहित्यिक पुनरावलोकन कर लेने से शोध कार्य में काफी सरलता आ जाती है और शोधकर्ता को छोटे-छोटे 
बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। शोधार्थी साहित्य का पुनगावलोकन करते समय यह ध्यान रखे 
जिसमें कि उसका शोध विषय परिपूर्ण हो जाये। जिस विषय पर वर्तमान में शोध हुए है उनका अध्ययन कर लेना 
चाहिए क्‍योंकि वे वर्तमान अध्ययन पर काफी प्रकाश डालते है और कार्य को अग्रसर करने के लिए दिशा निर्देश दे 
सकते हैं। 

साहित्य सर्वेक्षण से तात्पर्य इस समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों, शोधपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, ज्ञान कोषों, 
प्रकाशित शोध-प्रबन्धों, अभिलेखों, प्रतिवेदनों आदि का अध्ययन कर लेने से है। 

जॉन डब्लू वेस्ट के अनुसार, "व्यवहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों से प्राप्त किया 
जा सकता है। अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ करते है, मानव समाज अपने प्राचीन 
अनुभवों को संगृहीत एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरन्तर भोग सभी क्षेत्रों में उसके 
विकास का आधार है।" 

प्रस्तुत शोध अध्ययन की पृष्ठभूमि तथा परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित साहित्य की खोज करना आवश्यक है। 
वर्तमान शोध के परिप्रेक्ष्य में यह बात कर लेना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कितने शोध हो चुके हैं तथा समान प्रकार 
के शोध अध्ययनों में से किस प्रकार के उद्देश्य निश्चित किये गये हैं। 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही मालूम करना 
आवश्यक है कि इस प्रकार के पूर्व में किये गये अध्ययनों के क्या परिणाम रहे? तथा उनके मुख्य निष्कर्ष क्या प्राप्त 
हुए? इस प्रकार से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत वर्तमान शोध अध्ययन हेतु उद्देश्य शोध विधि 
का चयन करना सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि जब शोधार्थी दूसरे शोधकर्ताओं के अनुसंधान कार्य का अध्ययन 
करता है तो उसे बहुत से अनुसंधान विधियों, बहुत से तथ्यों, सिद्धान्तों संरचनाओं एवं सदर्भ ग्रंथों का ज्ञान होता है, 
जो इसके अपने अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होते है। सर्वेक्षण द्वारा बहुत से अनुसंधान प्रतिवेदनो की अच्छाईयों एवं 
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कमियो को जान लेने के बाद इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि वह स्वयं एक निम्न स्तरीय अनुसंधान 
करेगा अथवा अनुसंधान प्रक्रिया संबंधी उन गलतीयों को पुनरावर्ती करेगा, जो उसके पूर्ववर्ती शोधकर्ता कर चुके हैं। 
2.2 शैक्षिक योगदान से सम्बन्धित कतिपय शोध अध्ययन 

शोधार्थी द्वारा शैक्षिक योगदान से सम्बन्धित पूर्ववर्ती शोध कार्यों का अध्ययन किया गया जिसका विवरण 
निम्नलिखित है 
. पाण्डेय, कल्पना (2005) ने 'जिह्दू कृष्णमूर्ति के दार्शनिक चिंतन के शैक्षिक निहितार्थ का आलोचनात्मक 
अध्ययन' किया और पाया कि-- 

* जे० कृष्णमूर्ति जी के विचार किसी व्यक्ति, समाज, जाति सम्प्रदाय या राष्ट्र की सीमाओं में कैद नहीं है 
बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना से ओत प्रोत हैं| वे स्‍्वंय को भारत का थियोसोफिकल सोसायटी का 
नागरिक न मानकर अन्तर्राष्ट्रीय मानवीयता का नागरिक मानते है। इसी लिए वे विश्वशांति की स्थापना के 
लिए सार्वभौमिक हृदय की गहराई को मानवीय संवेदना के स्तर पर स्वतन्त्रता, समानता भाईचारा समान 
न्याय पद्धति, समान नागरिकता आदि मानवीय विचारों को महत्व देते हैं इस प्रकार से सभी में अलगाव के 
स्थान पर एकता सहयोग का भाव तथा मानव मात्र के प्रति संवेदना प्रगट हो सकेंगी जिनका वर्तमान राजनीति 
में अभाव है और संसार से हमेशा के लिए युद्ध क्रान्ति अलगाववाद समाप्त होकर प्रत्येक के हृदय में शांति 
की स्थापना होगी। 


० जे० कृष्णमूर्ति जी का मानना है, कि हमें प्रत्येक समस्या, वस्तु या परिस्थिति का ज्ञान उसके यथार्थ स्वरूप 
में करना चाहिए। इसी आधार पर आपने अपने विचारों को यथार्थवादी दर्शन का नाम दिया है, जिसके तहत 
जीवन की सभी समस्यायों का निदान आसानी से हो जाता है यथार्थवादी दर्शन के आधार स्वरूप सत्य का 
ज्ञान आत्मबोध प्रज्ञा और स्वतंत्रता तथा व्यवस्था आदि को व्यक्ति अपनाये तो वह जीवन की शाश्रता, 
निर्भय होकर समस्या मुक्त होगा और सजग तथा परमानन्द को प्राप्त करेगा। उसके दृष्टिकोण में एकता, 
सार्वभौमिकता सहयोग, प्रेम, स्वतंत्रता समानता, अंहिसा एवं सत्य जैसे उत्कृष्ट मूल्यों का सहज विकास हो 
सकेगा, जो मानवता के लिये अर्ह होते है। 

2. बलहारा, अजय (2007) ने 'गिजुभाई बधेका का शैक्षिक चिंतन एवं आधुनिक भारतीय बाल शिक्षा परिदृश्य 


में इसकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक अध्ययन' किया और पाया कि-- 
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० गिजुभाई ने अपना सम्पूर्ण जीवन बालकों की हितों की रक्षा हेतु अर्पित किया। वे सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के 
स्वामी थे। वे प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए स्वानुभव द्वारा सीखने में आस्था रखते थे। अपने सिद्धान्तों में 
उनकी अटूट आस्था थी। के आत्मविश्वास व समर्पणशीलता से अपने कार्य में संलग्न रहते थे अपनी कमियों 
को वे नि:ःसंकोच स्वीकार करने का साहस रखते थे। ये अध्ययनशीलता, कर्म प्रधान चिंतनयुक्त प्रज्ञा 
प्रयोगशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, विनम्रता, विनोदप्रियता, आत्म निरीक्षण करने क्षमता तथा सर्जनात्मकता के 
गुणों से ओत-प्रोत थे। स्वयं बाल स्वभाव रखने वाले गिजू भाई बाल मन की गहरी पैठ रखते थे। 
संवेदनशीलता व ममत्व से परिपूर्ण व्यक्तित्व रखने वाले गिजू भाई बालकों के हित के लिए आजीवन 


संघर्षरत रहे। 


० गिजू भाई मॉण्टेसरी से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके शैक्षिक चिंतन को सुनिश्चित दिशा प्रदान करने में 
मॉण्टेसरी एक सशक्त प्रेरणा स्रोत के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मॉण्टेमरी के पूर्ववर्ती शिक्षाविदों में ऐसे 
अनेक नाम उल्लेखनीय हैं, जिनके विचारों ने तत्कालीन शिक्षा जगत को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से तथा 
किसी न किसी सीमा तक अवश्य प्रभावित किया तथा मॉण्टेसरी तक आते-आते यह प्रभाव स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होने लगा। 

3. दुबे, दयाशंकर (99-92) ने 'शिक्षाशास्त्री के रूप में जॉन डीवी और महात्मा गांधी का एक तुलनात्मक 
अध्ययन तथा वर्तमान भारत में शिक्षा हेतु उनकी संगति' शीर्षक में शोध कार्य का आलोचनात्मक अध्ययन' किया 


और पाया कि-- 


० पाठ्यक्रम शिक्षण विधि एवं अनुशासन के संबंध में महात्मा गांधी का विचार क्रमशः शिक्षा प्रधान 
पाठ्यक्रम हस्तकला तथा समवाय केंद्रित शिक्षा विधि एवं अनुशासन आत्म नियंत्रण एवं स्वैच्छिक भावना 
पर अनुशासन आधारित है। गांधी जी के अनुसार एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो लाभप्रद व्यवसाय में सक्रिय 
भाग लेकर केवल शारीरिक व मानसिक योग्यता ही नहीं प्राप्त कर सकता वरन्‌ ,न्याय, उत्तरदायित्व और 
पारस्परिक सहयोग के भाव को भी सीखता व विकसित करता है। वह उस विद्यालयीय सामाजिक संस्था 
से नागरिकता एवं नैतिकता का प्रशिक्षण ग्रहण करता है। वह साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक विषयों 
के माध्यम से सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों को समझता अधिगम करता एवं व्यवहारोपयोगी 


बनाता है। बेसिक शिक्षा की नई योजना इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। 
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4. तिवारी, बाबूलाल (996-97) ने 'वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक 
विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन' किया और पाया कि- 


७ पं० दीनदयाल उपाध्याय भी रूढ़ियों, परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध है। अपने देश में प्रचलित 
रूढ़ियों को मिटाने के साथ साथ विदेशी परंपराओं के अन्धानुकरण पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है तथा 
इस दृष्टिकोण को अविवेकपूर्ण माना है। व्यक्ति और समाज दोनों के परस्पर सम्बन्ध को ही उन्होंने संस्कृति 
की संज्ञा दी है। कोरे किताबी ज्ञान को उन्होंने शिक्षा नहीं वरन्‌ शिक्षा से उनका तात्पर्य है 'मानव' का 
सर्वागीण विकास एवं देवत्य की प्राप्ति है। 


० पं० दीन दयाल उपाध्याय महान्‌ दार्शनिक थे और दार्शनिक मूलतः वैज्ञानिक ही होता है। इस नाते 
उपाध्याय जी एक वैज्ञानिक थे| भारतीय संस्कृतिवादी होने के साथ साथ उपाध्याय जी पुरातनवादी नहीं 
थे। वे संस्कृति का संरक्षण मात्र करने वालों में से नहीं थे वरन्‌ संस्कृति को गति प्रदान कर सजीव बनाने 
वाले युगदृष्टा परम्पराओं और अन्य विश्वासों के पूर्णतः विरोधी लेकिन पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को आंख 
बन्द करके स्वीकर करने के समर्थक भी नहीं थे। मानव द्वारा अर्जित सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान का संकलित 
विचार करके अपने ज्ञान और व्यवहार को युगानुकूल तथा विदेशी ज्ञान और व्यवहार को स्वदेशानुकूल 
ढालकर स्वीकार करने का सुझाव उन्होंने हमें दिया है। डार्विन द्वारा प्रतिपादित मत्स्य न्याय के सिद्धान्त को 
उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है तथा इसके विरोध में भारतीय संस्कृति के अनुरूप परस्परप्रकता' 
का सिद्धान्त हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 

5. सिंह, अनन्त बहादुर (2008) ने, 'मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में रवींद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के शैक्षिक 


विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन' किया और पाया कि -- 


० रवींद्रनाथ टैगोर ने किसी का भी कभी अनुकरण करने का प्रयत्न नहीं किया। रवींद्रनाथ टैगोर ने किसी 
विदेशी की शिक्षा प्रणाली का अनुकरण नहीं किया, टैगोर ने अपने आदर्शों की पूर्ण प्राप्ति की है इसलिए 
वह कहते हैं, कि मैं नि:संकोच घोषित करता हूं, कि रवींद्रनाथ का शिक्षा आदर्श उनके आश्रम में और 
उनके द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त किया है| बह अधिक विश्वास ढंग से यथार्थता को प्रतिस्थापित करते हैं क्योंकि 


वह जीवन के अत्यधिक निकट पहुंचता है| 


!7 


* रवीन्द्र नाथ ठाकुर हमारे देश के न केवल एक उच्चकोटि के कवि, गायक, संगीतज्ञ, नाट्यकार अभिनेता, 
उपन्यासकार निबन्ध लेखक, शिक्षाशास्त्री, दार्शनिक, मानवतावादी तथा राष्ट्रवादी थे, वरन वे एक कट्टर 
अन्तर्रष्ट्रीयवावादी थे। वे सच्चे अर्थ में एक विश्व नागरिक थे जिनकी राष्ट्रीयता उनकी विशाल 


अन्तर्राष्ट्रीयता के अनुरूप थी। 


० रवीन्द्र नाथ टैगोर के सम्बन्ध में डॉ० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता ने लिखा है की प्रतिभा सम्पन्नता अद्वितीय और 
अतुलनीय थी और अन्यत्र कहीं भी यह प्रतिमा अथक परिश्रम से सम्बन्धित नहीं पाई जाती है जैसा की 
उनमें सभी का कथन है उनका व्यक्तित्व ऐसा चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है जो मानव इतिहास में 
अद्वितीय है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि यह गुरुदेव की उपलब्धि है, जिससे कि उन्होंने 
इस रिक्त स्थान को अपने निजी प्रयत्नों से भर दिया यह संकेत शन्ति निकेतन की ओर है। प्रो० हुमायूँ कबीर 
का कथन है कि टैगोर ने परम्परा को बिना तोड़े हुए शिक्षा के विचारों में क्रान्ति ला दी है, इससे स्पष्ट है कि 
टैगोर ने भारतीय शिक्षा में क्या प्रगति और परिवर्तन किया है। 


० गांधी का राष्ट्र को बहुत सी देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है। वह नव युवकों को एक 
समुदाय के रूप में सहयोग प्रेम और सत्य के आधार पर एक साथ रहना सिखा कर एक नवीन समाज के 
लिए तैयार करने का प्रयत्न करता है। 

6. मिश्र, अजय कुमार (2006) ने 'जॉन डी.वी. एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन' का 
आलोचनात्मक अध्ययन किया और यह पाया कि - 

० जॉन डी.वी. वर्तमान समय में उच्चतमकोटि के दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। 
वस्तुत जॉन डीवी ने जिन शैक्षिक विचारों का प्रतिपादन किया उस पर अनेक विद्वानों का प्रभाव था, क्योंकि 
अपने लचीले व्यक्तित्व के कारण डीवी जीवन काल में अनेक विचारों से प्रभावित हुए। 

० डी.वी. के शिक्षा दर्शन में शिक्षार्थी सम्बंधी विचारों में यह निष्कर्ष निकलता है। कि हमेशा शिक्षार्थी को 
नवीन आवरण सीखे में निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कोई बालक सीख 
रहा है तो उसको सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। इससे दण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्देशन 


अगर सही नहीं है तो वह गलत क्रिया कर सकता है। इसके लिए कार्य सामग्री शिक्षक उपलब्ध करवाना 
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आवश्यक है। जैसे कोई शिक्षार्थी टाइप करना सीखना चाहता है तो उसे टाइपराइटर की आवश्यकता पड़ती 


है। तभी वह सही सीखकर परिवर्तन कर सकता है। 


० कर्म शून्य शिक्षण मूढ शिक्षण होता है। वास्तविक शिक्षा से व्यक्ति के अधिक शील जीवन शैली का विकास 
होता है, और व्यक्ति अधिक साक्षर होता है, ज्ञान एवं कर्म में कोई विरोध स्पष्ट नहीं होता। क्रिया कौशल के 
सापेक्ष ज्ञान और ज्ञान के सापेक्ष क्रिया शीलता का विकास प्रारम्भिक ज्ञान का सार है। इसके द्वारा व्यक्ति 
में स्वावलम्बन और स्वतन्त्रता दिखाई पड़ती है। जिससे व्यक्ति उपयोगी जीवन विताता है। यही कारण है 
कि व्यक्ति उपयोगितावादी दर्शन से अधिक लोगों के सुख, आदर्श का पर्याय होता है। 

7. श्रीवास्तव, दिनेश कुमार (2004) ने 'स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के धर्म विषयक 


विचारों का सम आलोचनात्मक अध्ययन' किया और पाया कि -- 


० स्वामी विवेकानन्द रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी के पर्न विषयक विचारों के समालोचनात्मक 
अध्ययन के निष्कर्ष के निचोड़ के अनुसार मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सभी मनुष्यों को 
धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर अपने मानव-धर्म का पालन करना होगा, निर्बलता के व्यामोह से 
जगना होगा| अपनी सर्वशक्तिसम्पन् ब्रह्मस्वरूपता को पहचानना होगा, अपने सर्वशक्तिमान विशुद्ध एवं 
दृढ़ इच्छाशक्ति को जाग्रत करके अपने पैरों पर खड़ा होना होगा शारीरिक श्रम को अपना अनिवार्य धर्म 
मानना होगा, श्रम के महत्व को पहचानना होगा अपनी उदरपूर्ति के धर्म के लिए बिना किसी नंदनाथ के 
अपने मनोनुकुल किसी भी काम को अंगीकार करना होगा, सदैव कर्मरत रहना होगा तथा उसी फर्म के 
माध्यम से अपने सर्वशक्तिमान्‌ वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना होगा। ईश्वर को उसकी उत्कृष्टतम 
अभिव्यक्ति मानव में देखना होगा, मानव सेवा को ईश्वर की उपासना मानना होगा, ईश्वरीय रूप में मानव का 
सम्मान करना होगा, हर प्रकार से उसका उन्‍नयन करना होगा बिना किसी सांप्रदायिक एवं जातीय भेदभाव 
के समस्त मानव जाति में ऐक्य स्थापित करना होगा, उसकी आत्मा को अपनी ही आत्मा को स्वरूप मानना 
होगा, उससे एक रूप होकर जीना होगा। इसी के साथ-साथ प्रकृति से भी एक रूप होकर जीना होगा, प्रकृति 
के सौन्दर्य में लीन हो जाना होगा, पीठों को संवारते हुए पशु-पक्षियों को पालते हुए मिट्टी, पानी, हवा के 
अमूल्य धरोहर को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हुए जीना होगा। तभी धरती माता की सभी सन्ताने-मानव 


जीव-जन्तु तथा पेड-पौधे किलकारियाँ मारते हुए खिलखिलाकर हँसते हुए दिखाई देंगे| 
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8 सिंह वंदना, (2007) ने 'गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान का वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में 


प्रासंगिकता का अध्ययन, किया और पाया कि- 


० गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाँधी जी के शब्दों में महान संस्कृति रक्षक थे 20वीं शदी के प्रारम्भ में अपने 
समकालीन समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भारतीय संस्कृति के महत्व को सबके समक्ष स्पष्ट किया। 
उन्होंने मानवतावाद, सार्वभौमवाद तथा व्यक्ति की एकरूपता की व्याख्या की, वे यह प्रदर्शित करते हुए कि 
पूर्व की चेतना अभी जीवित है, यह चाहते थे कि पश्चिम उससे लाभान्वित हो तथा साथ ही साथ यह भी 
चाहते थे कि पूर्व भी पश्चिम के अनुभवों से लाभान्वित हो। 

० टैगोर विश्व की समस्त वस्तुओं तथा कार्यकलापों में ईश्वर की अनुभूमि करते थे, उनके अनुसार विश्व के 
समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। प्रेम ही समस्त धर्मों का आधार है, उनके 
शब्दों में "मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, मैं उसमें अटूट विश्वास रखता हूँ। 

७ टेगोर ने नैतिक पतन के कारण को जानने का प्रयास किया, उन्हें मानव जाति का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक 
विकास है स्वीकार नहीं, वे व्यक्ति को केवल अनन्त आकांक्षाओं का सूचीपत्र नहीं मानते थे और न ही वे 
व्यक्ति को ऐसा धन का जीता जागता थैला मानते थे जो केवल लाभ के लिए उछलकूद करके मनुष्य जाति 
की रीड़ को तोड़ता है, बल्कि उनके लिए व्यक्ति इन सबसे भिन्‍न था व्यक्ति की अपनी सृजनात्मक प्रवृत्ति 
होती है वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करके सत्य की अभिव्यक्ति कर सकता है। 

9. श्वेता (2008) ने, 'रामचरितमानस में रामराज्य की अवधारणा' का अध्ययन किया और पाया कि -- 

७ श्रीराम के राजनीतिक सिद्धांत त्याग, तप, संयम, नियम, संतोष, समन्वय, अपरिग्रह, क्षमा, वर्णाश्रम 
व्यवस्था, सर्वोदय अर्थात्‌ पूर्णीकरण पर आधारित है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को संगठित कर सेना तैयार 
की। उनमें अपार संगठन की शक्ति थी सर्व वर्ग संगठन के माध्यम से श्रीराम ने असुर राज्य का विनाश किया 
एवं समस्त अभिश्न वर्गों को अभिशाप मुक्त कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ दिया। वे महान समाज 
सुधारक तथा युग निर्माता थे। सर्वोद्धार के द्वारा उन्होंने समाज में समरसता एवं पूर्णोदय की स्थापना की। 


भगवान राम की राजनीति सर्वजिवात्मवाद की भावना से संश्शिष्ट थी। 


० रामराज्य की विदेशनीति भूमंडलीकरण की थी। भगवान श्रीराम ने समग्र विश्व को शान्ति सूत्र में बाँधा 


रामराज्य में सर्वशिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान थे। सबको शिक्षित बनाना राज्य का कर्तव्य था। व्यापार का 
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पर्याप्त विकास था इससे राष्ट्र में गरीबी एवं भूखमरी नहीं थी। सम्पूर्ण प्रजा सुखी सम्पन्न थी। कृषि भी 
पूर्णोन्‍्नत थी। पथ परिवहन की पूर्ण व्यवस्था थी। पर्यावरण संरक्षण पर राज्य सरकार विशेष ध्यान देती थी 
प्रजा को स्वस्थ रखने के लिए जल-शुद्धि कराना होता था। सभी स्वस्थ हों इसके लिए सोम, अमृत एवं 
रसायन बनाये जाते थे। सभी की मुक्ति के लिए व्यवस्था थी। 

* वर्तमान युग समस्याओं एवं दूंद्व से ग्रस्त है। विषमता की विषम ज्वाला समस्त विश्व को जला रही हैं, 
राजनीतिज्ञों के द्वारा दिये जा रहे छलयुक्त प्रलोभन, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर किया जा रहा सामाजिक 
विभाजन एवं पक्षपात से सम्पूर्ण मानव जाति त्रस्त है। इन सभी समस्याओं का समाधान गोस्वामीजी ने 
रामराज्य में प्रस्तुत किया है। 

0. रामनिवास वर्मा (2005) ने “भारतीय जीवन मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में स्वामी शिवानन्द 
जी के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता " शीर्षक पर शोध कार्य किया। इन्होने अपने अध्ययन में 
पाया कि-- 

० भारतीय संस्कृति मूलतः एक जीवन मूल्य आधारित जीवन पद्धति है। जो अनिवार्य रूप से भारतीय लोकमानस 
को मूल्य निकायों की ओर निर्देशित करती है। ये मूल्य निकाय भारतीय जनजीवन पद्धति के प्रेरणा स्रोत हैं तथा 
सदैव से उसे उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त कर अद्वितीय मानव व्यवस्था के निर्माण की दिशा में अग्रसर करते 
रहे हैं। भारतीय संस्कृति अपने सरलतम अर्थ में भी लोकजीवन में जीवन मूल्यों के अनुप्रयोग व विनियोग का 
ऐसा अनन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है जो भारतीय जनजीवन को गति प्रदान करता है तथा मानव सृजनात्मक 
के घटकों को प्रेरित विकसित कर निरन्तर नये भारतीय जीवन मूल्यों के निर्माण का कार्य करता है। 

० सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से भारतीय जीवन मूल्यों को विशेषज्ञता के विभिनन क्षेत्रों से प्रादृर्भूत हुआ माना जा 
सकता है। ये विशेषज्ञता के क्षेत्र भारतीय जीवन मूल्यों को तर्काधार प्रदान करते हैं। 


2.3 समीक्षात्मक निष्कर्ष 
प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता के द्वारा पूर्व में किए गए कतिपय शोधों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया, 


जिसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति, गिजुभाई बधेका, जॉन डीवी-महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक 
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विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन, रवींद्रनाथ टैगोर - महात्मा गांधी, जॉन डीवी-रवींद्रनाथ टैगोर के 
शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, स्वामी विवेकानंद रविंद्र नाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के धर्म 
विषयक विचारों का समालोचनात्मक अध्ययन, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान का वर्तमान 
भारतीय परिदृश्य में प्रासंगिकता का अध्ययन, रामचरितमानस में रामराज्य की अवधारणा का अध्ययन, 
भारतीय जीवन मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में स्वामी शिवानन्द जी के शैक्षिक विचारों की 
प्रासंगिकता, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में डॉ. राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन किया गया। 

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन एवं विश्छेषण के पश्चात शोधकर्ता को प्रस्तुत समस्या "डॉ० हरि:ओ३ेम्‌ 
तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान" से सम्बन्धित अध्ययन कहीं देखने को नहीं मिला। डॉ० हरि:ओरेम्‌ 
तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। अतः शोधार्थी द्वारा इस विषय पर कार्य करने का 


निश्चय किया गया। 
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तृतीय अध्याय 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


3. बाल्य जीवन 
डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का जन्म चित्रकूट जनपद के मवई कलां नामक गाँव में 06 जुलाई सन्‌ 


942 में हुआ था। ये परम भागवत एवं वैष्णव व्याकरण विद्या के पंडित श्री शारदा प्रसाद शुक्ल के पुत्र हैं। उनकी 


माँ श्रीमती महारानी शुक्ला अत्यन्त करुणा एवं ममत्वपूर्ण स्नेहमयी थीं। डॉ० हरि:ओ आम तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल बचपन 


002| रफ्ा टृ ] कहर 


04 0 


से ही चंचल स्वभाव के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई। लेखक तत्सत्‌ जी के 
निर्माण में उनके पिता का पाण्डित्य पूर्ण वरदहस्त और बचपन में ही उनके द्वारा अध्यापन की प्रेरणा तथा माँ की 
आँखों का करुण जल ही मिलकर लेखन के रूप में अनजाने द्रवीभूत हुआ। उन्ही की प्रेरणा से ये संस्कृत साहित्य 
के विराट का दर्शन कर सके और हिन्दी के वांगमय का अनुशीलन कर सके। थॉमस हार्डी ने '[७४४ ० ॥० 00' 
ए#०शं॥०४' में अपने ग्रामांचल को रेखांकित किया है। उसी प्रकार डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल अपने गांव 


तथा जनपद का चित्रण किया है। 
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3.2 वंश परम्परा: 


पितामह पं० दुर्गा प्रसाद शुक्ल 


।- ह -+ 


शारदा प्रसाद शुक्ल द्वारिका प्रसाद शुक्ल शिव नायक शुक्ल 
रु 
शेषधर शुक्ला डॉ० हरि:ओझ३म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल 


| 
[जकीक्‍क्जफॉ कफ 


राजर्षि सधा डॉ. शैलजा डॉ. शभ्रा 


000 6600 


लेखन कार्य की शुरुआत करने में मुख्यतः उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला शुक्ला जी का योगदान है उन्होंने 


बताया कि वह अक्सर आंदोलनों में सक्रिय होने के कारण ज्यादातर बाहर ही रहते थे अक्सर लखनऊ आना जाना 
लगा रहता था कुछ समय बाद उनकी पत्नी बीमार रहने लगीं और वह अब चाहती थीं कि वह अब आप यहीं साथ 
में ज्यादातर घर में ही रहें, जिस पर डॉ. हरि ओम तत्सत्‌ जी ने कहा कि घर बैठकर क्या करूंगा तो पत्नी ने सुझाव 
दिया कि आप लिखते अच्छा हैं आप कुछ लिखा कीजिए, इस प्रकार डॉ० हरि:ओशऔमू तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी ने 
अपनी पहली पुस्तक पत्नी श्रीमती उर्मिला शुक्ला की प्रेरणा से शुरू की। 
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बी.डी. गुप्ता मुख्यतः पत्रकार थे, उन्हें समाजसेवी कहा जा सकता है उनको बांदा-चित्रकूट की ऐतिहासिक 
विरासत से बहुत लगाव था उन्होंने मडफा कालिंजर क्षेत्र में काफी दिनों तक काम किया था, बी. डी. गुप्ता जी के 
संपर्क में आने के बाद उन्होंने प्रेरणा दी कि महर्षि बाल्मीकि, व्यास पर आप लेखन कार्य करें लेखन कार्य करते समय 
बीच-बीच में डॉ. विशंभर दयाल शर्मा जो कि डॉ. हरि ओम तत्सत्‌ जी के पी.एच.डी के गाइड भी थे| वह लेखन 
कार्य में इनकी बराबर मदद करते रहे। इस प्रकार से डॉ ० हरि:ओशझम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी को प्रेरणा देने में उनके गुरु 
का विशिष्ट योगदान है। 
3.2 अध्ययन यात्रा 

इनके पिता पं. शारदा प्रसाद शुक्ल शिक्षक थे, जिनकी देख रेख में इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई| 
कक्षा 5 तक की पढ़ाई इन्होंने गांव के प्राथमिक पाठशाला में की| दादी मां के अत्यधिक लाड़-प्यार के कारण इनकी 
शुरुआती पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, जिससे पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये अपने ननिहाल तरौंहा, 
चित्रकूट चले गए| वहां से इन्होंने आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की| इसके बाद पढ़ाई फिर सुचारू रूप से नहीं चल 
सकी| इनके पिता जी के शिष्य श्री राधा चरण गोस्वामी राजापुर, ओसा, मंझनपुर, कौशांबी में प्रिंसिपल थे| गोस्वामी 
जी से इनके पिता जी ने बताया कि हमारी माताजी के 


अत्यधिक लाड़-प्यार के कारण हमारा पुत्र पढ़ने में रुचि 


नहीं लेता, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं, मां के |... ७ वयी जाए कॉलेज पर रू 


प्रछानायाएँ 
शऔ चुन्नी लात करोड़ 


सामने ज्यादा नहीं कह सकता, तो गोस्वामी जी ने कहा, 
पंडित जी, मैं आपके घर में बात करूंगा। नौवीं कक्षा में 


आप हमारे कॉलेज से इनका फार्म भरवा दीजिए| कुछ 


कछ बात बनी, परंत दादी मां ने कहा कि यह घर में ही 


दिनों के बाद गोस्वामी जी घर आए, उनके समझाने पर दे ; 
॥॥ $| 
॥॥॥। 


पढेगा| इस तरह हाई सकल की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ओसा मंझनपर, (कौशांबी) से उत्तीर्ण की| इसके 
बाद ]वीं कक्षा से उनकी पढ़ाई नियमित हो गई| डॉ० हरि:ओशेगम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 
वर्ष 958 में ओसा मंझनपुर (कौशांबी) से उत्तीर्ण की। इसके बाद आगे की शिक्षा हेतु इलाहाबाद चले गए, जहां 
पर उन्होंने कला स्नातक (960) और अर्थशास्त्र परास्नातक (962) की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण 


की। वर्ष 964 में सागर विश्वविद्यालय से सेवाकालीन बी.एड. की उपाधि प्राप्त की तथा 968 में हिंदी परास्नातक 
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की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 972 में मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में "कैरियर मास्टर' का प्रशिक्षण 
प्राप्त किया तथा 978 में कानपुर विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में “बुंदेली एवं कननौजी का तुलनात्मक अध्ययन! 
शीर्षक से विद्या वाचस्पति (पी.एच.डी) की उपाधि प्राप्त की| 
3.4 गृहस्थ जीवन 

डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी का विवाह श्रीमती उर्मिला शुक्ला से हुआ था। श्रीमती उर्मिला 
शुक्ला अपने अध्यवसाय व कठोर परिश्रम द्वारा गृह कार्य के दायित्व का निर्वाह करते हुए बी.ए., एम.ए., एल.टी. 
की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने पुराण एवं धार्मिक ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन किया। उन्हें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत 
भाषा का भी ज्ञान था। उन्होंने ही डॉ० हरि:ओशेम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी को लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया था| 
वह एक योग्य शिक्षिका थीं, प्रधानाचार्या (श्री तारण तरण कन्या पाठशाला बाँदा) के पद से सेवा निवृत्त हुईं उनका 
स्वभाव अत्यंत सरल था। डॉ० हरि:ओशेम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल को लेखन कार्य में वे हमेशा मदद करती रहीं जिससे 
लेखन कार्य को उच्च रूप दिया जा सके। 
3.5 अध्यापन यात्रा 

डॉ० हरि:ओशेमू तत्सत्‌ शुक्ल जी की प्रथम नियुक्ति 20 अगस्त 962 को शिक्षा विभाग में लेक्चरर 

अर्थशास्त्र के पद में मध्य प्रदेश में हुई। जहां वे [968 तक कार्यरत रहे। इसके बाद सर्वाधिक गौरव प्रतिमानक आदर्श 
बजरंग इंटर कॉलेज, बाँदा में 20 अगस्त सन्‌ 968 से हिन्दी में विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत एवं अपनी 
सम्पूर्ण ऊर्जा से साहित्यिक क्रान्तिधर्मा डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी ने हजारों छात्र-छात्राओं को ललित 
कंठ से नियत कविताओं से रसाश्रवित कर शोध के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर 30 जून 2007 में हिन्दी विभाग 
को सर्वोच्च ऊँचाईयाँ प्रदान कर हिन्दी विभाग के भूतपूर्व हो गए, किन्तु हिन्दी प्रेमी छात्र और छात्राएं अब भी उनके 
गीत गाते हैं, उनकी पठन-पाठन शैली का स्मरण कर अब भी रसाप्लावित होते हैं। उनकी कक्षाओं में हिन्दी से इतर 
विषयों के छात्र भी खाली समय में से बैठकर साहित्य के सरोवर के हँस बनने के लिए आकुल हो उठते थे,वे जनमानस 
में पूर्व होकर भी अभूतपूर्व हैं। 
3.6 शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान 

डॉ० हरि:ओशमू्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी ने शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें 
हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया-- 
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० संस्थापक/आजीवन सदस्य-इण्टर मीडिएट कालेज, तिन्दवारा, आदर्श बाल निकेतन जूनियर हाई स्कूल 


अतर्रा, संगम इंटर कॉलेज चिल्ला, के. पी. शास्त्री इंटर कॉलेज, बदौसा, श्री रामलीला संस्कृत विद्यालय, 


बाँदा । 


० उत्तर प्रदेश माध्यामिक शिक्षक संघ-पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व सदस्य प्र.का., पूर्व सदस्य प्रदेशीय संरक्षक 
मण्डल, सम्प्रति-सदस्य प्रदेशीय पार्लियामेन्ट्री बोर्ड। 

० पूर्व सदस्य- माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. इलाहाबाद, (बेसिक विषय समिति) 

० अनेक शिक्षालयों, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के संस्थापक, आजीवन सदस्य तथा 


पदाधिकारी। 
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० डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल ने अपने नवीन विवेचना शोध ग्रंथों में सम्बन्धित पौराणिक, ऐतिहासिक 
राजनीतिक, गवेषणात्मक तथ्यों को व्यापक रूप से चित्रित करने का भगीरथ प्रयास किया है। हिंदू धर्म 
साहित्य, जैन और बौद्ध धर्म साहित्य, विविध धर्म संप्रदायों सुंदर समन्वय इनके लेखन में दृष्टिगत होता है| 
इनकी लेखन कला में हिंदी लोक भाषा को सम्मानित करने का भी योगदान सम्मिलित है। 

० शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों के पूर्व पदाधिकारी एवं संरक्षक रहे हैं| कई ग्रंथों के लेखक, संपादक तथा 
विभिनन राष्ट्रीय मासिक पत्रिकाओं के संपादक - मंडल के सदस्य एवं पत्र-पत्रिकाओं के लेखन सहयोगी 
तथा आकाशवाणी के वार्ताकार एवं समीक्षक रहे हैं। 

० डॉ० हरि:ओशेम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल ने सन्‌ 968 में बांदा जनपद में शिक्षक आंदोलन में सक्रिय भूमिका 
निभाई तथा आंदोलन में नेतृत्व का काम किया| आंदोलन के समय उनकी गिरफ्तारी हुई और वह 23 
अगस्त 968 से 5 जनवरी 969 तक बांदा कारागार में रहे। 

० उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के लालापुर नामक ग्राम की पहाड़ी के शिखर पर स्थित महर्षि वाल्मीकि की 
तपोस्थली को पुनर्जीवित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 

3.7 पुरस्कार 

* अध्यापन के क्षेत्र में प्रशंसनीय लोक सेवा के लिए भारत सरकार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 

सन्‌ 993 में 'राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित। 


० 20।8 में 'कालंजर प्रबोध' रचना पर 'उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान' द्वारा 'आचार्य नरेंद्र देव नामित पुरस्कार' से 


पुरस्कृत| इस हेतु माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा 30/ 2/208 को सम्मानित। 


अ्यालल्य स्वस्‍वा ध्यनत ##77४5789 0+# ##६७77&# / 5 3८2 * 3 न्ग्य््््म्च्प्नतच््च्च्च्चत्णश्स््च्जड))आ कर्क स्च्र्ज्ड र क्र्ण्य् । 
ल्लथिकास्त स्पंज्यालतथ #8€500#8८६ 0७€४६६०0/स्‍मष।बा 

तिरतन्‍क धवन) ल्‍>+४८8०:८०६४- व तकय० उत्षर प्रदेश हिन्दी संस्थान !॑ 

अध्ययाप्पव्कों सके स्विये | 

ऋफ्ख्ल्रीया पुरस्वतार कक पा लखनऊ ( 

4993 < ० के) 

(५ 


ऊँओे जाम़िता पुरर्कार> 


डॉ. हरि:ओं इम्‌ तत्सेतु ब्रह्म शुक्ल को रू 
उनकी कृति क़ालंजर-प्रबोध पर इतिहास 
विधा के अन्तर्गत वर्ष २०१७ के आचार्य 


शत सहिनिमा तत्त्व 7२7 <04. .€६२.<८ ०2.2 <६२८<८-८ रे; 
>4.->>मम ९८ +-मदमवाक तट है: -ाकका न पकूझ 7 "कहर पद नरेन्द्र देव नामित पुरस्कार से पुरस्कृत 4 
मदद ाफा कक पके: मेक लि कप ८०६८०... <22:22५००००५०- रद करते हुए पच्चहत्तर हजार रुपये की ६“, 

रन किकिलिक:(-२८“न८:4 लिलिकि पल 8946: +---<#:ं2८८२८२... ४ 
वसा अ्लट उका- फलक कह धनराशि सादर भ्लैंट की गयी । /घ 
भर .&" न + नै 
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| ५७००-६७ *४० २० | न्दर 


कर 
'शिशिर | 
(सदानन्द प्रसाद गुप्त) '/#र 
निदेशक कार्यकारी अध्यल 
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3.8 तत्सत्‌ जी से संबंधित व्यक्तियों के विचार 

डॉ० हरि:ओशेमू तत्सतू ब्रह्म शुक्ल की साहित्य साधना को और उनके व्यक्तित्व को लेखक, 
अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, पुरातत्त्वविद्‌ एवं सांस्कृतिक चेतना के रूपों में बांटा जा सकता है। 

पंडित राजा भैया त्रिपाठी व्याकरणाचार्य एम.ए. संस्कृत के शब्दों में, "डॉ० हरि:ओशझम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल 
ने शोध के द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास में भारी सहायक महत्व पूर्ण ग्रन्थों की खोज की है, वे हिन्दी 
साहित्य की अमूल्य निधि हैं। "लेखक के अन्वेषक दृष्टि की अभिशंषा करते हुए, तिन्दवारा इंटर कॉलेज के शिक्षक 
रमेश चंद्र गौतम जी का कथन है। डॉ० हरि:ओ शम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल की लेखन साधना ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
महत्व की है। उनकी खोजों से भारत के सांस्कृतिक इतिहास को एक नया आलोक मिलेगा। 
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चतुर्थ अध्याय 


साहित्य सर्जना 


डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल निरन्तर लेखन कार्य में लीन रहे तथा लेखन कार्य समाज से संस्कृति 
आन्दोलन तक उनकी यात्रा एक समर्पित मनीषी की कालजयी यात्रा रही है। इन्होंने पाँच कृतियों का लेखन करके 
सचमुच हिन्दी वाह्नय की स्वाभिमानी तथा गौरव मयी वृत्ति की वृद्धि की है। जिनका विवरण निम्नलिखित है- 
4.] कामद-गाथा 

प्रस्तुत ग्रन्थ में रामायण के स्र्ठा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के प्रणेता महाकवि महर्षि 

व्यास तथा राम भक्ति के महापुरोधा क्रान्तदर्शी कवि गोस्वामी तुलसीदास से सम्बन्धित 0 निबन्ध संगृहीत हैं। 
सर्वान्त में परिशिष्ट के रूप में सहस्रों वर्ष पूर्व कामद की अटवी में संस्कृति का बीजारोपण करने वाले, वेदमन्त्रों के 
द्रष्टा महर्षि कवि अत्रि की गौरव गाथा अक्षरित है। 

डॉ० हरि:ओशऔमू तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल की ये नि. 
प्रारम्भिक कृति है। चित्रकूट सृष्टि के प्रारम्भ से ही एक ध्प 
पावन स्थली, तीर्थस्थली, तपस्थली, धर्मस्थली तथा इस 


धरा की आध्यात्मिक धरोहर एवं भारतवर्ष की था 
क्शामव्ध्नगा 

हृदयस्थली रही है। महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि आश्रम, 34440 :<व्ीर न ६-90820:440+ 5.24 

वाल्मीकि रामायण, महर्षि अत्रि, सती अनुसुइया एवं 


उनका आश्रम, गोस्वामी तुलसीदास, उनका जन्मस्थान, 


श्री राम चरित मानस, कामदगिरि एवं यहाँ की समृद्ध ऋषि 
परम्परा-पावन चित्रकूट के महाप्राण हैं। इनसे ही चित्रकूट की महत्ता, इयन्ता एवं सत्ता है। इन्हीं प्राणतत्त्वों से सम्बन्धित 
कथा एवं गाथा ही कामदगाथा है। 

डॉ० हरि:ओशमू्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल ने चित्रकूट के इन्हीं प्रमुख प्राण तत्वों का तात्त्तिक विवेचन अपने ग्रन्थ 
कामदगाथा में करने का जो भागीरथ प्रयत्न किया है, वह एक श्रमसाध्य, शोध साधना का सुपरिणाम है। महर्षि 
वाल्मीकि के जन्म से लेकर भगवान राम के चित्रकूट आगमन, सीता निर्वासन एवं लवकुश से सम्बन्धित सम्पूर्ण 


घटनाक्रम में महर्षि वाल्मीकि की स्थिति, परिस्थिति, आश्रम स्थान आदि के सन्दर्भ में जो भी मत-मतान्तर हैं, उन 
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सबका गहन गवेषणात्मक अध्ययन कामदगाथा का प्रमुख विषय है। शुक्ल जी की शोध साधना ने यहाँ अन्तः एवं 
बाहूय साक्ष्यों के द्वारा यह प्रतिष्ठापित कर दिया है कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म लालापुर चित्रकूट में हुआ। यही 
इनका आश्रम था। यहीं पर भगवान्‌ श्री राम ने उनसे मिलकर चित्रकूट में रहने का आदेश प्राप्त किया तथा सीता 
निर्वासन के समय भी सीता जी एवं लवकुश के साथ महर्षि वाल्मीकि यहीं लालापुर आश्रम में रहे। तात्पर्य यह है 
कि महर्षि वाल्मीकि से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाओं का केन्द्र-बिन्दु लालापुर चित्रकूट का आश्रम था। चूँकि साधू 
सन्त एवं ऋषियों का प्राय: एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन, देशाटन एवं धार्मिक भ्रमण हुआ करता था, 
इसलिए अन्यत्र स्थानों के संकेत- मात्र कुछ समय तक वहाँ विश्राम- स्थल हेतु थे। अस्तु महर्षि वाल्मीकि का मूल 
स्थान चित्रकूट ही था और आज भी यहीं है। वस्तुतः यही तथ्य शुक्ल जी की गहन शोध-साधना की सफल परिणति 
एवं प्रतिष्ठापना है। 

विश्वविश्रुत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ जिसके सम्पूर्ण साक्ष्य पूर्व में 
भी थे और आज भी हैं। जन्म से लगभग चार सौ वर्षों तक किसी ने कोई भी इस संदर्भ में तर्क-विर्तक उपस्थित नहीं 
किया, किन्तु इधर लगभग १०० वर्षों के बीच कुछ लोगों ने गोस्वामी जी के नाम पर अन्यत्र भी स्मारक या स्थान 
बनाकर, साहित्यिक साक्ष्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है, तथा उनके नाम पर सरकारों से धन लेने के लिए 
उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में विवाद खड़ा करने का कुत्सित प्रयास किया है। कामद-गाथा में श्री शुक्ल जी ने 
सम्पूर्ण साहित्यिक एवं अन्यान्य साक्ष्यों के आलोक में यह सिद्ध कर दिया है कि गोस्वामी जी का जन्म-स्थान राजापुर 
(चित्रकूट) जनपद ही है। गोस्वामी जी से सम्बन्धित अन्य सभी पक्षों पर भी शुक्ल जी ने तात्विक एवं गवेषणात्मक 


अध्ययन प्रस्तुत किया है। महर्षि अत्रि 


एवं सती अनुसुइया से सम्बन्धित सभी | ”" कामद-गाथा ४२००० 
एवं सती अनुसु सम्बन्धित स की पक: 2.7 अमर लव लक लक 
तथ्यों ७ क्र० सं० शीर्षक श्रद्धा के साथ स्मरण किये जाते हैं। इसी कालिन्दी के ही तर पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट 
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कहा कल का काककन धध पाप पम्प ८ 
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से ५. कक कक बनाए. हे 5-7 पा मअकअ का 
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बक क्अो 


प्रस्तुत किया है, वह सर्वथा नवीन 
मौलिक तथा साक्ष्यों एवं तर्कों से 
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परिपूर्ण है। कुल मिलाकर आंचलिक सौन्दर्य के लिए लेखक की ये प्रारम्भिक कृति 'मील के पत्थर' की भांति सिद्ध 
होती हैं। 


4.2 कालंजर-प्रबोध 

कालंजर पर्वत सृष्टि के आदिकालीन प्रसिद्ध 
स्मारकों में से एक है। प्रागैतिहासिक युग में यहाँ मानव 
का अस्तित्व विद्यमान था। इस तथ्य की पुष्टि इस क्षेत्र 
में पाये गये पूर्व पाषाणकाल के विभिन्‍न उपकरणों तथा 
यहाँ की गुफाओं और शिलाश्रयों में प्राप्त आदिम 
मानव द्वारा चित्रित शैलचित्रों से होती है। आदि मानव 


ने कतिपय शिलाश्रयों का अपने हृदय के 


प्रभातकालीन भावोद्रेक द्वारा प्रस्फुटित धार्मिक 
उपासना स्थल के रूप में प्रयोग किया था। कालान्तर में ऐसे अनेक शिलाश्रय तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं। 
कालंजर भी ऐसा ही एक सृष्टिकालीन तीर्थ है। यहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी। विद्वानों ने ऋग्वेद में वर्णित 
तपस्या-स्थलों में इसके उल्लेख का अनुमान किया है। महाभारत में इसे मेधाविक तीर्थ का 'लोक विश्रुत' पर्वत बताया 
गया है और कहा गया है कि यहाँ स्थित देवहद में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। 

कालंजर ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण एवं अस्तित्व की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन चेदि जनपद की 
राजधानी शुक्तिमतीपुर के समीप स्थित है। चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग सम्पूर्ण भारत को आच्छादित करने वाले 
विशाल साम्राज्य की स्थापना किये जाने के साथ ही अनेक जनपदों की तरह चेदि जनपद का भी स्वतन्त्र अस्तित्व 
समाप्त हो गया और मित्रवंशीय राजाओं के राजत्वकाल में पूर्व चेदि देश का राजनीतिक केन्द्र शुक्तिमतीपुर से 
स्थानान्तरित होकर कालंजर पहुँच गया। प्रथम शती ईस्वी में शकराज कनिष्क ने पुरुषपुर (पेशावर) को अपनी 
राजधानी बनाया और देश के सुदूर पूर्वोत्तर भाग पर शासन की सुविधा की दृष्टि से कालंजर में अपना उपशासन केन्द्र 
स्थापित कर यहाँ दुर्ग के निर्माण का शुभारम्भ किया। कालान्तर में विभिन्‍न राजवंशों के समय में परिवर्तित तथा 


परिवर्धित होते हुए चन्देलों के काल में इसका पूर्ण दुर्गीकरण हुआ। यह विख्यात अजेय दुर्ग सहस्त्राब्दियों तक युद्ध 
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नायकों की परीक्षण-भूमि रहा है। इस श्रेष्ठ नगर तथा राजधानी पर अधिकार उत्तर भारत का सर्वोच्च राजनीतिक 


सम्मान था। इसीलिए लगभग प्रत्येक उल्लेखनीय योद्धा ने यहाँ की कालंजरी चट्टानों से अपना माथा टकराया है। 


कालंजर में तीर्थ, राजनीति और दुर्ग का अद्भुत सम्मिश्रण है। अपने सर्वातिशयी प्रभाव के कारण सममष्टि रूप 


से वह पर्याप्त प्रकाशित भी हो चुका है। किन्तु मेरी भावना है कि कालंजर की गरिमा की वास्तविक अनुभूति के लिए 


इन तीनों बिन्दुओं की दृष्टि से उसकी अलग-अलग विवेचना की जानी चाहिए। 'कालंजर- प्रबोध' नामधेय प्रस्तुत 


ग्रन्थ में संगृहीत प्रथम चार निबन्ध मेरी इसी भावना की अभिव्यक्ति हैं। 
कालंजर के अन्तिम चन्देल नरेश कीरतसिंह की बेटी दुर्गावती विश्व की महान महिलाओं में से एक है। 


कालंजर- प्रबोध 
अनुक्रमणिका 
क्र.सं... शीर्षक पृष्ठ मं. 
१. समर्पण २ 
२. स्तवन ३ 
३. मनीषियों के आशीर्वचन, अनुशंसन और ४-१७ 
आकलन 
६४: आत्म निवेदन १८ - २१ 
धर्म खण्ड 
५. पुरातन तीर्थ कालंजर रेडे/- पड 
६. नीलकण्ठ कालंजर ५२- ७१ 
इतिहास खण्ड 
७. कालंजर दुर्ग ७३ - ८९ 
८. कालंजर का राजनीतिक इतिहास ९० - १०९ 
3.4 कालंजर की चन्देल राजकुमारी दुर्गावती ११० - १४० 
१०.  कालंजर का समीपस्थ स्योंढ़ा (चेदि की १४१ - १५३ 
राजधानी शुक्तिमती) 
११. चेदिराज वसु-पुत्री सत्यवती १५४ - १७० 


कालंजर - प्रबोध छ्० 
प्राणों की रक्षा किया करते है।'”** अत: मेरा कर्त्तव्य है कि इस संकटग्रस्त सम्पूर्ण 
प्रजावर्ग को मैं अभयदान दूँ और इनका कल्याण करनें-हेतु इस उग्र विष का स्वयं भक्षण 
कर लूँ। 

भगवती अपने स्वामी के अतुल प्रभाव से भलीभाँति परिचित थीं, अत: उन्होंने उनके 
प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन कर दिया। भगवान्‌ शंकर ने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को 
अपनी हथेली में समेटा और उसे भक्षण कर गये। पुराणों, विद्वानों तथा जनश्रुति में 
संगृहीत किंवदन्ती के अनुसार हलाहल विषपान के पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने विषहरण 
विशिष्टता के लिए विख्यात विन्ध्यश्रृंखला की सप्तपर्वतिकाओं के सम्मिलित शीर्ष भाग 
पर कालकूट को पचाकर काल को जीर्ण किया। इसीकारण से उस स्थान और शिव 
का नाम कालंजर हो गया-कालंजरयति इति कालंजर।”** विष को कण्ठ में धारण करने 
के कारण शिव का कण्ठ नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकण्ठ कहलाने लगे। ब्रह्म 
पुराण", कूर्म पुराण*९, वराह पुराण**, वामन पुराण** इत्यादि कई पुराणों में कालंजर 
से भगवान्‌ नीलकण्ठ शिव की सम्बद्धता वर्णित है। कालंजर में भगवान्‌ शिव द्वारा विष 
शमन किये जाने के कारण यह प्राचीनकाल से ही 'लोकविश्रुत' रहा है- “अत्र कालंजर 
नाम पर्वत लोकविश्रुतम्‌” (महाभारत वनपर्व ८५,५६)। 

कालंजर पर्वत के शिखर पर एक प्रसिद्ध स्थान है-पाताल गड्जा। वस्तुत: यह एक 
गुफा है। इसकी ऊपरी चट्टानों से पानी टपकता रहता है, जिससे यहाँ एक छोटा 
जलाशय बन गया है। परम्परा से कहा जाता है कि यही वह स्थान है, जहाँ समुद्र-मन्थन 
से निकले उग्र हलाहल विष-पान के पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव आकर ठहरे थे और यहीं 


४९. आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे। 

एतावान हि प्रभोरथों यत्‌ दीनपरिपालनम्‌॥ 

प्राणै: स्वै: प्राणिन: पान्ति साधव: क्षणभन्लुरै। -भागवत ८,७, ३८-३९ 
५०. तत्र काल॑ जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे। 

तेन कालंजरोनाम भविष्यति स॒पर्वत:॥ -वायु पुराण २३, श्०४ 

-लिज्ञ पुराण पूर्वाद्ध, २४, १०९ 
५१. यायात्‌ तं॑ परम तीर्थ यत्र कालंजर: शिव:। 

सर्वपाप  प्रशमनं तदवृत्त  मुच्यते मया॥ - ब्रह्मपुरुण १४६, १ 
«५२. काले महेश निहिते लोकनाथ: पितामह:। 

अयाचत वरं रुद्रं सजीवो यं भविष्यति॥ -कूर्म पुरण २, ३६, ३५ 
५३. कालंजरे महादेव तत्र तीर्थपतिं शिवम्‌। -वराह पुराण १७५, ७ 

तत्र नारीहदे स्नात्वा पूजयित्वा च शंकरम। 

कालंजर समत्येत्य. नीलकण्ठं॑ ददर्शसः। -वामन पुराण २, ८४, २७ 


इनकी समूची आदर्श जीवनगाथा अत्यन्त प्रेरणास्पद होते हुए भी षड़्यंत्रों की शिकार है। अतः इनसे सम्बन्धित सत्य 


को उद्धाटित करने वाला एक लेख पाँचवें क्रमांक पर इसमें संजोकर रखा गया है। कालंजर राजनीतिक दृष्टि से जिस 


चेदि राज्य का उत्तराधिकारी है, अपरिहार्य और उपयोगी होने के कारण छठे निबन्ध में उसकी संक्षिप्त चर्चा की गयी 


है। अन्तिम सातवाँ निबन्ध सनातन संस्कृति के पौराणिक आख्वानों में निबद्ध चेदिराज वसु की प्रेयसी अद्विका से 
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उत्पन्न उनकी पुत्री सत्यवती से सम्बन्धित है। हिन्दी साहित्य में इन पर अधिक सामग्री नहीं मिलती। अतएव प्रसंगवश 


यहाँ उनके जीवन-चरित्र की अवतारणा की गयी है। 


4.3 महिमावान्‌ मड़फा क्षेत्र 

भारतीय सभ्यता बहुत समय तक विन्‍न्ध्य के 
तपोवनों में बिखरे ऋषियों के आश्रमों में फूलती फलती 
रही है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इसके मड़फा क्षेत्र 
का, जहाँ स्थान स्थान पर आदि मानव के निवास स्थल 
एवं ऋषियों के आश्रम थे, यथातथ्य लिखित विवरण 
और समुचित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। डॉ० हरिः 
ओश्म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल द्वारा विरचित, 'महिमावान्‌ 
मड़फा क्षेत्र' नामधेय यह ग्रन्थ इसी दिशा में एक 
सराहनीय, लोकोपयोगी, सार्थक प्रयास है। 


भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्व और साहित्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद का भारत में प्रमुख स्थान 


है। नवनिर्मित वर्तमान चित्रकूट जनपद इसी का भाग है। 

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए सात मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अड़गिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु एवं वसिष्ठ को उत्पन्न किया था। सृष्टि के प्रारम्भ में आविर्भूत होने के कारण इन्हें प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तर 
के सप्तर्षि होने का गौरव प्राप्त है। इनमें से महर्षि अत्रि और अड़गिरा इसी क्षेत्र के वासी थे। वैदिक ऋचाओं के स्रष्टा 
महर्षि वामदेव, देवगुरु बृहस्पति, आचार्य शुक्र (उशनस्‌), मार्कण्डेय, माण्डव्य, भरद्वाज, अगस्त्य, शरभंग और 
सुतीक्ष्ण जैसे महान्‌ ऋषियों की यह तपःस्थली रही है। महायोगी दत्तात्रेय, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण द्रैपायन 
व्यास तथा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की यही जन्मभूमि है। अपने चौदह वर्षीय वनवास काल में श्रीराम ने 
पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ सुख शान्ति का अनुभव करते हुए १२ वर्ष इसी क्षेत्र में व्यतीत किये थे। 

ऋग्वेद में वर्णित तपस्या-स्थलों में कालंजर के उल्लेख तथा रामायण में चित्रित चित्रकूट सौन्दर्य से बाँदा 
क्षेत्र की ईसा से हजारों वर्ष पूर्व की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक दृष्टि से देखने पर 


भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में प्रागातिहासिक युग में भी मानव का अस्तित्व विद्यमान था। वन, जल एवं 
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शिलाश्रय जो आदिमानव के आवास के मुख्य आधार होते थे, वे यहाँ स्पष्टतः विद्यमान थे। आदिम मानव यहाँ 
शिलाश्रयों में रहता था और पशु-पक्षियों के आखेट तथा कन्दमूलादि से अपनी क्षुधा पूर्ति करता था। इस तथ्य की 
पुष्टि इस क्षेत्र में पाये गये विभिन्‍न प्रकार के पाषाण उपकरणों तथा यहाँ की गुफाओं एवं शिलाश्रयों में प्राप्त आदिम 
मानव द्वारा चित्रित शैलचित्रों से होती है। 

भारतीय सभ्यता बहुत समय तक इस भूभाग के तपोवनों में बिखरे ऋषियों के आश्रमों में फूलती-फलती 
रही है। कालान्तर में ये आश्रम सांस्कृतिक संस्थानों के रूप में विकसित होकर जाति के सामाजिक, धार्मिक और 
राजनीतिक जीवन के मार्ग निदर्शन केन्द्र बन गये। इनकी अभिज्ञता की दृष्टि से पूर्व बाँदा जनपद के विस्तृत भू-भाग 
को भौगोलिक, सामाजिक तथा धार्मिक आधार पर चार क्षेत्रों कालंजर, मड़फा, चित्रकूट एवं ऋषियन में बाँटा जा 
सकता है। इनमें से कालंजर तथा चित्रकूट अपने सर्वातिशायी प्रभाव के कारण पर्याप्त प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु 
दुर्भाग्य की बात है कि मड़फा और ऋषियन का, जहाँ स्थान-स्थान पर आदिमानव के निवास स्थल एवं ऋषियों के 
आश्रम थे, यथातथ्य लिखित विवरण और समुचित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। 

इस ग्रन्थ की संयोजना व संरचना कुल नौ अध्याय एवं दो परिशिष्टों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में मड़फा 
क्षेत्र का सामान्य संक्षिप्त परिचय है। द्वितीय अध्याय के प्रथम खण्ड में मड़फा क्षेत्र में प्राप्त शैलाश्रयों तथा शैल- चित्रों 
का विवरण एवं विवेचन है और द्वितीय खण्ड कला-स्थापत्य में मड़फा तथा समीपतर्ती क्षेत्र में प्राप्त दुर्ग, रक्षा प्राचीर, 
मन्दिर एवं जलाशयों आदि के स्थापत्य स्वरूप तथा मूर्ति शिल्प का शैव, वैष्णव, शाक्त गाणपत्य एवं जैन प्रतिमाओं 
के अन्तर्गत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। तृतीय अध्याय में पुरातन तपोवन मड़फा से सम्बन्धित विभूतियों 
का परिचय एवं महिस्रगान अक्षरित है। इस अध्याय में पहली बार स्थान-स्थान पर विचरण कर शाख्त्रीय चर्चा करने 
वाले विद्वानों से चरक के तादात्म्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। चतुर्थ अध्याय में मड़फा क्षेत्र के सृष्टिकालीन 
वैदिक ऋषि महर्षि अड्गगिरा एवं उनके पुत्र आचार्य बृहस्पति के जीवन चारित एवं वैशिष्ट्य के साथ विवेच्य क्षेत्र से 
सम्बन्धित अंगिरसवंशीय ऋषियों -भरद्वाज, गर्ग, गौतम, कण्व की गौरव-प्रशस्ति को प्रस्तुत किया गया है। पंचम 
अध्याय में मड़फा क्षेत्रवासी भूगु परिवार के ऋषियों-च्यवन, दधीचि, परशुराम, शुक्र आदि की जीवन झाँकी, निवास 
स्थान, योगदान तथा उनसे सम्बन्धित कथाओं के सांस्कृतिक महत्त्व की व्याख्या का प्रयत्न किया गया है। षष्ठ 
अध्याय में मड़फा क्षेत्र के पार्श्ववर्ती भुगुवंशीय ऋषियों-वाल्मीकि, जमदग्नि, मार्कण्डेय आदि का संक्षिप्त वर्णन है। 
सप्तम्‌ अध्याय में मड़फा क्षेत्र के प्राचीन अवशेषित अवलोकनीय स्थलों भरतकूप, व्यासकुण्ड, मड़फा, गुप्तगोदावरी, 


कोल्हुवामाफी, सकरों, मलुवा, बिलहरिया, वीरगढ़, मगरमुहा, बरौंधा, पाथरकछार, बघेलाबारी, रसिन और गोंडा- 
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के पुरावशेषों तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। अष्टम्‌ अध्याय में मड़फा क्षेत्र के 
ऐतिहासिक नगर रसिन (ऋसिन) की बहुमुखी गाथा संजोयी हुई है और नवम अध्याय में पूर्वमध्ययुगीन दुर्ग मड़फा 
का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट १ में भूगु परिवार के ऋषियों की सम्यक्‌ जानकारी में उपयोगी 


होने के कारण उनका वंशवृक्ष मुद्रित है। परिशिष्ट - २ में प्रस्तुत ग्रन्थ की विषयवस्तु के सर्वेक्षण के दौरान निवास, 


भोजन, सर्वेक्षण कार्य तथा अन्यान्य प्रकार से सहयोग करने वाले सहयोगियों की सूची दी गयी है। 


सहिसावान्‌ सड़फा क्षेत्र हक 
मसहिसायान सडुफा क्षेत्र 5 । 
'लिणषयानलुक्रमस मसहर्षि अज्िरा का आश्रस (लास स्थान) मसहफा क्षेत्र सें रुप्तगोदालरी के 
ऊपर तुम्राचल पर्बत के दक्षिणी भाग में साससूत्र नामक अरण्य सें धा।' इस आश्रम 
पृष्ठ संख्या में केदों का अध्यापन होता था, जिसके मुख्य अधिष्ठाता तथा शिक्षाचार्य महर्थि 
अज्िरा थे। वेदों के पारंगत जिद्वान्‌ होने के कारण उनके पुत्र खृहस्पति भी अपने पिता 
अध्याय-९ : सडुफा क्षेत्र का सामान्‍य परिचय १८-२५ अम्ञिरा जी का सहयोग करते थे। येदों के अध्यापन काल में एक बार सभी चेदाध्यायी 


अध्याय-२ : सडुफा क्षेत्र के शिलाश्रय, शैलचित्र एवं कल्ता-स्थापत्य २६-४८ 


अन्तःलासियों एबं आचारयों को इस लिहद्यापीठ में लेदों की ऋचाएँ जिस्मृत हो गईं। 
लेदों के त्तुप्त होने की स्थिथिति से हाहाकार मच गया; तब आचार्य खुहस्पति ने ऑकार 
मन्त्र का जाप कर स्मृति देली को जागृत किया। इससे जिसने जिस खेद का अध्ययन 


अध्याय-३ : पुरातन तपोबन सडझुफा ४९-६० एवं अभ्यास किया था, ले सब उसे स्मरण हो आये/* खहद्‌ रासायण के अनुसार 

मसहर्षि अज़िरा का यह आश्रम साससूत्र नामक जिस कानन से स्थ्यित था, लह 

अध्याय-४ : सकुफा क्षेत्र के सष्टिकालीन ऋषि अज़िरा ६१-७० “बेदारण्य' के नास से प्रसिद्ध था और उसमें प्रवेश करने अध्यला उसके दर्शन करते 
अध्याय-५ : सकुफा क्षेत्रलासी भृगु परिलार के ऋषि ७१-८८ १२. तस्थैल निकटे लजिप्र तुम्ारण्य चल पर्वतम्‌।। 
तस्मसिल गौदालरी पुण्या नदी पाप प्रसोचनी। 

अध्याय-&& : सकुफा क्षेत्र के पार्श्च॑लती भृगुबंशीय ऋचि ८९-९७ गुप्तागौदाबरी नाम्ना ख्याता पुण्य खिलध्िती।।-खुहद्‌ चित्रकूट साहात्म्यस्‌ १३ ,५२-५३ 
तस्य दक्षिणादिग्भारे सामसूजत्रेति नासकस। 


अध्याय-७ : सदुफा क्षेत्र के प्राचीन अवशेषित अवलोकनीय स्थल <९८-११५९ 


अध्याय-८ : सद्षफा क्षेत्र का ऐतिहासिक मगर रसिल ( ऋसिन) १५२०-१३ ४७ 


तीर्थ जिराजते शुभ्च॑ सर्वपातक नाशनम्‌।।- यूहद्‌ चित्रकूट साहात्तथस्‌ (७, ६ 
१३. तुम्रकारण्यसासाध्य. ख्रह्मचारी जितेन्द्रिय:। 

लेदासध्यापयत्‌ तत्र ऋषि: स्तारस्खकत: पुरा।। 

सत्र लेदेखु नहेंषु सुतेरक़्रिसः खुतः। 

ऋषीणासुत्तरीयेषु सूपणिशे सध्धासुखम।। 

ओकूारैण यथान्यायं॑ सम्यगुल्लारितेन हा 


अध्याय- ९ : सक्षफा दुर्ग है 
3 ० क चैन यत्‌ पूर्वसभ्यस्त॑ तत्‌ सर्ज॑ ससुपस्थ्थितस्‌।।- सहाभारत, लनपर्णख ८५, ४६-४८ 
- तस्यथैज निकटे लिप्र तुम्ारण्यं जल पर्बतस्‌। 
परिशिक्ष तस्मिन्‌ गोदालरी पुण्या नदी पाप प्रसोचनी।- खृहद्‌ चित्रकूट साहात्व्यस्‌ २३, ५३ 
१. भृगुलंशियों का जंशकृक्ष - तस्य दक्षिणा दिग्भागे साससूज्रेति लामकमस्‌। 
हक 03# तीर्थ खिराजते श्रीसान्‌ सर्व पातकताशनम्‌।। 
२. प्रसुख सहयोगियों की सूची कक सत्र छोदान्‌ प्रण्ष्टाआ सुनेरंगीरस: खुत:। 
स्थ्वित्वातज़्॒सहर्षीणासुत्तरीये बृहस्पत्ति:।। 
३. कृतिकार . क पा जा 5 


चैन यत्‌ पूर्जसभ्यस्तं॑तस्य 4८:39 पल ॥।- झुकद खिज़कुट साहात्ू्यमस्‌ १6. ६-३ 
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4.4 चित्रकूट और तुलसीदास 

प्राचीन काल से ही भारत सनातन सांस्कृतिक वैशिष्टता का 
राष्ट्र रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास हेतु, सनातन काल से ही हमारे 
मनीषी समाज की सुन्दर संरचना हेतु अप्रतिम योगदान देते रहे हैं। यद्यपि 
कालान्तर में सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों में गिरावट महसूस की गई। 


विशेष रूप से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के साथ मानवीय मूल्यों की 


शिक्षा, जो कि सम्पूर्ण संस्कार के लिए एक आवश्यक आयाम है, से 
पृथक हो जाना भारत के सांस्कृतिक अवमूल्यन की गिरावट का अत्यन्त प्रभावी कारण रहा है। 

प्रस्तुत पुस्तक 'चित्रकूट और तुलसीदास' में चित्रकूट के वनपथ में तुलसी के राम, चित्रकूट का वैशिष्ट्‌य, 
प्रमुख मठ, मन्दिर एवं अखाड़ों का वर्णन अत्यन्त सारगर्भित रूप से लिपिबद्ध किया गया है। इसमें तुलसीदास जी 
की जीवन-गाथा के चित्रकूट से सम्बन्धित कुछ विसंवादी मतान्दोलित प्रकरणों का निर्णायक प्रतिपादन किया गया 
है और उत्तरार्द्ध के पाँच निबन्धों में वैष्णव मत के प्रमुख सम्प्रदायों एवं चित्रकूट स्थित वैष्णव, शैव व शाक्त मत के 
मन्दिर, मठ व अखाड़ों आदि के विषय में उपलब्ध समस्त सामग्री का सुन्दर, तात्तिक तथा गवेषणात्मक संकलन 
प्रस्तुत किया गया है। 

इधर लगभग एक शताब्दी से कतिपय लोग एटा जिले के सोरों और कुछ गोंड़ा जिले के पसका को रामचरित 
मानस के स्रष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी का आद्य गुरुद्वारा कहने लगे हैं। डॉ. शुक्ल ने बड़े विस्तार के साथ उनके 
मतों का समीक्षण किया है और दृढ़ युक्तियों तथा पुष्ट तर्कों के द्वारा उनका खण्डन किया है। चित्रकूटधाम ही उनका 
आद्य गुरुद्वारा है; इस तथ्य के समर्थन में शुक्ल जी ने युक्तियों का व्यूह खड़ा कर दिया है। इनकी स्थापनाएँ इस विवाद 
को समाप्त करे में निश्चय ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। श्रीराम की प्रवास-भूमि होने के कारण चित्रकूट में रामानन्द 
सम्प्रदाय का प्रभाव अधिक है। किन्तु अन्य सम्प्रदायों- श्री रामानुज सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय-के भी 
मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ कम नहीं है। डॉ. शुक्ल ने एक ही ग्रन्थ में श्री रामानन्‍्दीय तथा रामानन्देतर सम्पूर्ण बहुमूल्य 


सामग्री उपलब्ध कराकर जिज्ञासु एवं विचारशील पाठकों को बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर दी है। 
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वैष्णवमत के प्रमुख सम्प्रदायों का विवेचनापूर्ण विश्लेषण और समीक्षण तथा चित्रकूट स्थित चतुस्सम्प्रदायों 
के अखाड़ों सम्बन्धी सामग्री का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण भी सुरुचिपूर्ण है, विद्वतापूर्ण है। चित्रकूट तपस्वियों की 
तपश्चर्या की अनादि तपस्थली है। युगों-युगों से अगणित वीतराग सन्त-महात्माओं द्वारा यहाँ तप किये जाने से इसे 
पावन, पुण्य तीर्थ की संज्ञा प्राप्त हुई। श्रीराम के प्रवास काल में तीर्थ के रूप में इसकी पर्याप्त प्रसिद्धि थी। इसीलिए 
भरद्वाज तथा वाल्मीकि जैसे ऋषियों ने श्रीराम को अपना प्रवास-काल चित्रकूट में व्यतीत करने का परामर्श दिया 
था। भगवती सीता तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ भगवान्‌ श्रीराम ने यहाँ दीर्घधकाल तक निवास किया है; इसीलिए 
चित्रकूट का महत्त्व बढ़ गया है। श्रीराम की कृपा से चित्रकूट कामद कामनाओं को पूरा करने वाला होकर 'कामदगिरि 
के नाम से अभिहित किया जाने लगा है। सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में- 'कामद भे गिरि राम 
प्रसादा। कामद तीर्थ के साथ ही चित्रकूट में पर्यटन एवं इतिहास का अद्भुत सम्मिश्रण है। 

तुलसीदास जी को चित्रकूट बहुत प्रिय था। उनके जीवन में चित्रकूट को छोड़कर कोई ऐसा केन्द्र नहीं है, 
जिसने आस्था और विश्वास को समग्रता प्रदान की हो। उनके अनुसार 'चित्रकूट सब दिन बसत,प्रभु श्री लखन 


समेत'और इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने चित्रकूट में भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन किया था। निष्कर्ष यह कि चित्रकूट 


और तुलसीदास का अनिर्वाच्य सम्बन्ध है। 


चिजकूट ओर तुतल्तसीदासस 


अनुक्रमणिका 
ह्कस्पें> शीर्षक 'पू-स*े> 
मसहात्माओं के आशीर्वचन ६-५० 
सानीधषियों के अनुशंसन और आकलन १५-२२ 
प्राक्कथन २३-२५ 
व चित्रकूट और तुलसीदास २६-३६ 
र्‌ चित्रकूट के वन पथ् में तुलसी के रास इ७- बट 
.] चुलसी के चित्रकूट का यचैशिषप्टय अर्‌-छर 
डे तुलसी के गुरू एवं उनका अआद्य गुरुद्वारा &३-<१५ 
५ चुलसी-मसानस के श्रीरास <२-९३ 
चर विपत्ति-लिनाशक चित्रकूट रु४ड-१०४ 
ध चित्रकूट क्षेत्र में श्रीरास के निवास स्थल १०५:-१५३२ 
८ चैष्णल म्तत के प्रसुख सम्प्रदाय एवं चित्रकूट ६३३-१५८ 
३. हिन्दू धर्म के अख्वाड्रों की रूपरेखा १०९-१५७७० 


१५०... चित्रकूट स्थित चतुस्सम्प्रदाय के अखाड़े एवं उनके सन्दिर १७१५-२०६ 
१५. चित्रकूट क्षेत्र के प्रसुख अनुक्त वैष्णव मन्दिर एवं सठ_ २०७-र३३ 
१२ चित्रकूट क्षेत्र के वैष्णबेतर मतों एज सम्प्रदायों के प्रसुख 


मन्दिर, सठ एवं आश्रस २३४-२६२ 
चपरिशिष्ट-₹५ लेखक की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ २६३-र२८६९ 
कृतिकार २७० 


4.5 युगों- युगों का चित्रकूट 


चित्रकूट पर्वत सृष्टिकालीन स्मारकों में से एक है। 
इसके चतुर्दिक सघन वनाञ्चल है, जो बारह कोस (३६ कि.मी.) की परिधि में फैला हुआ है। यह सम्पूर्ण भूभाग 


चित्रकूट क्षेत्र के अन्तर्गत माना गया है। इस द्वादशकोशीय मण्डल में कई पर्वत श्रृंखलाएँ, सरिताएँ, झरने, गुफाएँ, 
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कन्दराएँ, विविध तरु -लताएँ, विभिन्‍न जातियों के पशु-पक्षी तथा शिलाश्रय, जो प्रागैतिहासिक एवं आद्यैतिहासिक 
मानवों के आवास के मुख्य आधार होते थे, स्पष्टत: विद्यमान थे। इन सुविधाओं से आकृष्ट होकर प्रागैतिहासिक युग 
में भी आदिम मानव यहाँ निवास करते थे। इस तथ्य की पुष्टि इस क्षेत्र में प्राप्त पाषाणोपकरणों तथा यहाँ की गुफाओं, 
कन्दराओं एवं शिलाश्रयों में प्राप्त आदिम मानव द्वारा चित्रित शैलचित्रों से होती है। 

हमारे देश में नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव परम पवित्र, पुण्यप्रद, दिव्य तथा तपस्या -स्थल कहे गये हैं और 
यहाँ की मनीषा ने ऐसे जिन स्थानों पर महापुरुषों द्वारा तपश्चर्या एवं लोक कल्याण के धार्मिक अनुष्ठान किये गये हैं; 
उन्हें तीर्थ की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट एक ऐसा ही अनादि तीर्थ है। यहाँ सत्ययुग (कृत युग) में ब्रह्मा जी ने दो बार 
प्रथमतः चित्रकूट पर्वत के दक्षिणी भाग में चिकनी परिक्रमा मन्दिर के समीप स्थित ब्रह्म कुण्ड (पयस्विनी नदी के 
उद्गम स्थल) के पास और दोबारा 'धनुष क्षेत्र' (ब्रह्मपुरी) स्थित यज्ञवेदी (गायत्री नदी के उद्रम स्थल) के पास यज्ञ 
किया था। सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने जिन सात मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, उनमें से दो मानस पुत्र महर्षि 
अत्रि और महामुनि अड़गिरा को चित्रकूट में वास स्थान बनाने का निर्देश दिया था। आदिकवि (लौकिक संस्कृत के) 
वाल्मीकि तथा महर्षि भरद्वाज (वाल्मीकि के शिष्य) के समय (लगभग छः हजार वर्ष पूर्व) में चित्रकूट तीर्थ के रूप 
में प्रच्यात था। तभी इन बहुविश्रुत मुनियों ने श्रीराम को चित्रकूट में अपना प्रवास- काल व्यतीत करने का परामर्श 
दिया था। शास्त्रों में चित्रकूट का सर्व प्रथम उल्लेख आदिकवि वाल्मीकि के आदिकाव्य 'रामायण' में मिलता है। 
वाल्मीकि चित्रकूट में निवास करते थे इसीलिए वह उसकी नैसर्गिक शोभा तथा आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
स्वरूपों से भलीभाँति भिज्ञ थे। 


चित्रकूट के सम्बन्ध में प्रामाणिक | .,॥-तक्तककर ह कल ला नम लक है 


विषयानुक्रम इसके वैष्णवखण्डान्तर्गत अयोध्या माहात्प्य में तो सर्वत्र श्रीराम द्वारा तीर्थ स्थापन की 
बात है ही; ब्राह्मखण्ड के सेतु माहात्म्य तथा घर्मारण्य माहात््य में भी सर्वत्र इन्हीं के 
जानकारी प्राप्त करने का प्रथम द्वारा तीथों के स्थापन की चर्चा है। महर्षि वसिष्ठ द्वारा सभी तीर्थों का माहात्म्य सुनने के 
बाद इनकी धर्मारिण्य यात्रा भी बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसमें चित्रकूट सहित श्रीराम की 
बनवास यात्रा के साथ तिथियों का भी उल्लेख है। 


साहित्यिक साधन उनका अमर अप 


जल्ओो के तीर्थ माहात्म्य में चित्रकूट को परम तीर्थ कहा गया हैं* और 

वाल्मीकि-युगीन चित्रकूट इस पुराण के कूट 

5७७४ बतलाया गया है कि सीता एवं लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचकर श्रीराम वास्तु पूजा 
करके मन्दाकिनी के तट पर रहने लगे।** 


महाकाव्य 'रामायण' ही है कृष्ण दैयन वेदव्यासकालीन चित्रकूट 82 


कूर्म पुराण में चित्रकूट में प्रवाहित मन्दाकिनी को सर्व पापहारिणी कहा गया 
'कालिदासकालीन चित्रकूट $ पुरा कूः 
देवी भागवत पुराण 
इस पुराण में उल्लेख है कि दशरथनन्दन श्रीराम पिता की आज्ञा से राज्य 
तुलसी से उत्तरकालीन चित्रकूट त्यागकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाकर चित्रकूट पर्वत पर निवास करने 
उत्तरका त्र्कूट 


वर्ष पूर्व के चित्रकूट पर प्रकाश ईैक्कलचलतरस्ककल्त ऊ++ऊ+7पगएए 


विकास कालीन चित्रकूट मन्दाकिनी चित्रकूट श्रृज्ञजेरपुरं परम॥ 
9०७ का अबन्ती परम तीर्थयोघ्यां पापनाशिनी। 


जेमिषं परम तीर्थ भुक्तिमुक्ति प्रदायनम्‌॥॥-अंग्रि पुराण, १.२३-२४.संपा० श्रीराम शर्मा 
डालने वाली प्रचुर सामग्री | फजक्तः- लिक->42०%० ८ “किम मन 
है रामायणकालीन भरद्वाज॑ नमस्कृत्य चित्रकूर्ट गिरि ययु:।॥ 

तक 45 डक: न्दोटन पुराण, ६,३४-३५ 
बिखरी पड़ी। इसका यह अर्थनहीं |... 77:77 
८. नर्मदा सुरसा शं 

घय २. रामो विग्रहवान्‌ धर्म: मन्दाकिनी मिशकय कह च । ः 

डक नद्य: सर्वपापहरानृणाम|॥-कूर्म पुराण, केतुमाला दि. ३२-३३ 


है कि वाल्मीकि के पहले कृतिकार २९. विमुच्य राज्यं खत ता दर कक लव, २७१० 


बन॑ गतो लक्ष्मण जानकीभ्यां 


'रामायण' में लगभग छः: हजार अल जी 


39 


चित्रकूट बियाबान था। मतलब सिर्फ इतना है कि वाल्मीकि के समय से चित्रकूट का क्रमबद्ध विकासपरक इतिहास 
मिलना शुरू हुआ। 'युगों-युगों का चित्रकूट' नामधेय इस ग्रन्थ में महर्षि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, 
तुलसीदासोत्तर (सन्‌ १६२३ से १९४७ ई. तक की कालावधि) तथा स्वातन्त्रोत्ततकाल (वर्तमान) में चित्रकूट क्षेत्र के 
नैसर्गिक स्वरूप, आध्यात्मिक वैभव, भौतिक सृष्टि, गौरव - प्रशस्ति आदि विभिन्‍न पक्षों का वर्णन किया गया है। 
अन्त में परिशिष्ट के रूप में वाल्मीकि रामायण के आलोक में दो लेख १- 'रामायणकालीन वानर जाति' तथा २. 


'रामो विग्रहवान्‌ धर्म:' अंकित हैं। 
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पज्चम अध्याय 


निष्कर्ष एवं सुझाव 


5. निष्कर्ष 


शोधकर्ता द्वारा अपने लघु शोध प्रबंध "डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान” 


का सम्यक प्रकार अध्ययन कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलकर सामने आए-.- 


डॉ० हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी की शुरुआत की पढ़ाई ठीक ढंग से ना चल पाने के बावजूद उन्होंने 
दसवीं कक्षा के बाद से अपनी मेहनत एवं लगन से नियमित अध्ययन कर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च ऊंचाइयों 
को प्राप्त किया। 

शुक्ल जी के घर में धार्मिक वातावरण होने के कारण वे शुरुआत से ही धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूक 
रहे। आगे चलकर अपनी लेखनी के माध्यम से विभिन्‍न धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को नई पहचान 
दिलाने का अभिनव कार्य किया। 

शुक्ल जी अध्यापन के साथ-साथ सामाजिक कार्य में भी संलग्न रहे। इन्होंने अध्यापकों से संबंधित 
आंदोलनों में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाई तथा जेल भी गए। 

ये हमेशा समय के पाबंद रहे हैं। ठीक समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर अपने कार्य को पूरा करते थे। 
हमेशा कक्षा में जाने से पहले स्वयं उस विषय को पढ़कर जाते थे। 

शुक्ल जी को राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार' एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 'आचार्य नरेंद्र 
देव नामित पुरस्कार प्राप्त हुए। 

शुक्ल जी बचपन में दादी मां के अत्यधिक लाड़- प्यार के कारण पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। 

शुक्ल जी अक्सर आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। जिससे उन्हें ज्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था, कुछ समय 


बाद उनकी पत्नी बीमार रहने लगीं, और अब वह चाहती थीं, कि वह अब ज्यादातर घर में ही उनके साथ 
रहें, अतः उन्होंने तत्सत्‌ जी को लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया। 


4] 


शुक्ल जी की पत्नी उर्मिला जी ने अपने गृह कार्य के दायित्व का निर्वाह करते हुए बी.ए. , एम.ए. व एल.टी. 
की परीक्षा उत्तीर्ण की| वह एक योग्य शिक्षिका थीं। जो शुक्ल जी को लेखन कार्य में हमेशा मदद करती रहीं। 


शुक्ल जी अनेक संस्थानों के संस्थापक/आजीवन सदस्य हैं| 


महापुरुषों का जीवन प्रसंग जन सामान्य के लिए अनुकरणीय माना जाता है। महापुरुषों का जीवन व उनका 
व्यक्तित्व तथा उनके सभी कृत्य असामान्य होते हैं, जो जन्मजात कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का 
सामना करके ऊंचे उठते हैं, वे और भी श्रद्धास्पद बन जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष समुचित मार्गदर्शन कर सकते 
हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं डॉ० हरि:ओ ३भम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व एक 
स्वस्थ शिक्षित और सांस्कृतिक समाज के सृजन हेतु समर्पित कर दिया है। 

डॉ० हरि:ओशऔम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी ने अपने जीवन में यह अनुभूत किया कि हम पाश्चात्य के 
अधानुकरण में अपनी सांस्कृतिक विरासत को भुलाते जा रहे हैं, जो कालांतर में हमें गरिमा रहित कर देगी। 
वह ऐसे भारत की संकल्पना करते हैं कि जहां शिक्षा एवं संस्कृति द्वारा ऐसे समाज का निर्माण किया जाए 
जो भारत की अन्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को ज्ञान विज्ञान की नवीनतम खोजों से संतुष्ट कर 
भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिला सके। डॉ ० हरि:ओशगम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी इसी संकल्प को पूरा 
करेने में प्रयासरत हैं। 
डॉ० हरि:ओशेगमू तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का मानना है कि गुरुकुल में शिक्षकों, आचायों का कर्तव्य है कि 
सुसंस्कार, सद््‌प्रशिक्षण एवं सीख दें ताकि वह समाज एवं स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं विश्व के लिए सुन्दर 
गुलशन का निर्माण कर सकें। 
शिक्षकों को चाहिए कि वे बिना भेदभाव के अपने शिष्यों को उन्नति, प्रगति, उसके अन्तः में छिपे दोष 
दुर्गणों का विरिचन कर और गणों का समावेश करें। 
विद्यार्थी को अपने कर्म के बल पर जीवन का निर्माण करना चाहिए। विद्यार्थी को विनम्र, अनुशासित, 
नियमबद्ध और सक्रिय रहना चाहिए 
शिक्षा में व्यक्ति को महत्वपूर्ण इकाई माना है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित चरित्र और गुण वाला होगा तो 
समाज भी शिक्षित होगा। 
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* समन्वय शिक्षा अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करने 


का प्रयास कर रहा है। 

» व्यक्ति को शरीर, मन, आत्मा के साथ-साथ हाथों के परीक्षण में भी योगदान देकर व्यावसायिक शिक्षा देने 
की बात कहीं है। 

० समाज के अनाथ, बेसहारा बच्चों को जिनका कोई नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा देखकर मुख्यधारा में 
लाने का प्रयास किया जा रहा है। 

० विद्यालयों में सर्वागीण विकास परक शिक्षा का संचालन किया है, तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के 
अनुसार शिक्षा दी है। 

* विद्यार्थियों को चरित्रवान होना अति आवश्यक है, तथा इस बात पर बल दिया कि पुस्तकीय शिक्षा 
उपयोगी है, लेकिन विद्यार्थियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति 
में वृद्धि हो बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। 


* बच्चे शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों पर सरकारी सेवा कर रहे हैं तथा गुरुकुलों से शिक्षा ग्रहण करके 


उपदेशक बनकर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। 


5.2 शैक्षिक निहितार्थ 
शोधकर्ता द्वारा अपने लघु शोध प्रबंध "डॉ० हरि:ओशमू तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान” का 
सम्यक प्रकार अध्ययन कर शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित निकलकर सामने आए-.- 

० शिक्षा के क्षेत्र में किसी स्तर पर कोई व्यवधान या कठिनाई आने पर व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए| 
वह अपनी लगन एवं परिश्रम के बल पर कभी भी सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। 

० घर के वातावरण का विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर गहन प्रभाव पड़ता है। अतः घर का वातावरण 
धार्मिक,आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आभामंडल से युक्त होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उससे प्रेरणा प्राप्त 
कर अपना जीवन निखार सकें। 

* मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी आजीविका के साथ- साथ लोक कल्याण के कार्यों में सतत 


संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि लोकहित में स्वयं का हित परोक्ष रुप में सम्मिलित रहता ही है। जैसे- गुलाब 
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के फूल बाँटने वाले व्यक्ति के पास यदि स्वयं के लिए कोई भी गुलाब ना बचे तो भी गुलाब की महक उसके 
हाथों में रह जाती है। शुक्ल जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर विद्यार्थियों को बचपन से ही समाज कल्याण 
के कार्य में सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए 


समय पालन ही सफलता की कुंजी है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी में समय पालन का गुण विशेष 
रूप से देखने को मिलता है। हमें भी यदि उन्‍नति करनी है तो समय पालन को दृढ़ता के साथ जीवन में 
अपनाना होगा। घर परिवार एवं विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों में इस गुण का विकास करने हेतु यथासंभव 


प्रयत्न किए जाने चाहिए| 


शुक्ल जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर हमें जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, जिससे समाज व राष्ट्र द्वारा 
सम्मानित होने के अवसर प्राप्त हों। तथा जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कार्य करें। तथा समाज व राष्ट्र 


की उन्नति में सहायक हो। 


बच्चों को अत्यधिक लाड़-प्यार करना उचित नहीं, माता-पिता एवं अभिभावकों द्वारा बच्चों को उस सीमा 
तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। विद्यार्थियों के सम्मुख दो ही विकल्प 
होते हैं, प्रथम तो यह कि विद्यार्थी जीवन में खूब मौज मस्ती करें और बाद का संपूर्ण जीवन दुःख एवं कष्ट 
में बीते। दूसरा यह कि प्रारंभ में खूब मेहनत कर लें, जिससे बाद का संपूर्ण जीवन सुख व चैन से बीते। 


विद्यार्थियों को इस तथ्य से भलीभांति अवगत कराया जाना चाहिए| 


कार्य का कोई एक क्षेत्र बंद होने पर हमें उसका विकल्प तलाशना चाहिए| जैसे कि शुक्ल जी का घर से 
बाहर निकलना बाधित हो गया तो वे लेखन कार्य में संलग्न हो गए। समस्या के समाधान हमारे चारों ओर 
ही होते हैं,आवश्यकता उन्हें तीक्ष्ण दृष्टि से देखने एवं पहचानने की है| 

हमें महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन्हें गृह कार्य तक सीमित रखने की सोच 
संकीर्णतावादी है। उन्हें पुरुषों के समान उच्च शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तभी 
सनये अर्थों में एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी और वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 


लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकेगी। 
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० मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे विभिन्‍न सामाजिक संस्थानों से जुड़ने एवं सहयोग का प्रयास करना 
चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का विभिन्‍न संस्थाओं से जुड़ना अत्यंत आवश्यक एवं सभी संस्थाएं प्रगति के पथ 


पर अग्रसर होती हैं और समाज उन्नति करता है। 


5.2.]कामद-गाथा 
इस पुस्तक के अध्याय आठ में तुलसीदास एवं उनकी काव्य सर्जना का सविस्तार वर्णन किया गया है। 
जिसकी उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तथा विशेषकर बांदा जनपद में इतिहास के विद्यार्थियों के 


लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में अनुशंसा की जा सकती है। 


5.2.2 कालंजर-प्रबोध 
इस पुस्तक में कालंजर को पर्यटन स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करने की असीम संभावनायें दर्शायी गई हैं। 
इस दृष्टि से निम्नांकित कार्य उपयोगी होंगे| 

. कालंजर पर्वत के समीप प्रवाहित बार्धन (बारी) नदी पर रामनगर गाँव के पास बाँध बनाकर किले के 
पार्श्वर्ती नैसर्गिक सगरा बांध को जल से परिपूर्ण कर उसमें नौका चालन, स्वीमिंग आदि की व्यवस्था की 
जाये और बाँध के चारों ओर विश्राम गृह, जलपान गृह, होटल, चिकित्सालय, बैंक, फेयर प्राइस शाप्स, 
पुलिस स्टेशन आदि की सुविधा सुलभ हो। 

2. सगरा से पानी लिफ्ट करके किले के जलाशय भरे जायें और किले के अन्दर वन, उपवन, पार्क आदि 
सुसज्जित किये जायें। स्वच्छ पेयजल और शौचालयों आदि की व्यवस्था हो। उद्यान की दृष्टि से 'रानी 
महल' के पार्शव में 'राजकुमारी दुर्गावती उद्यान' तैयार कर उसमें ऐतिहासिक तथ्यों सहित राजकुमारी दुर्गावती 
की भव्य प्रतिमा संस्थापित करना प्रेरणास्पद होगा। 

3. किले के अन्दर रेन शेड, विश्रामालय, जलपान गृह, भोजनालय, चिकित्सालय, फायर, पुलिस स्टेशन के 
साथ पुराने अख्न-शख्त्र, वाद्य यंत्र, आभूषण, वस्त्रादि तथा अमानसिंह महल में संगृहीत मूर्तियों के विवरण 
सहित प्रदर्शन की व्यवस्था की जाये। 

4. प्रति सप्ताह एक दिन सूर्यास्त के बाद क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा-राई नृत्य, दिवारी नृत्य, देवी नृत्य, 


रावला, डिमरिया, मैला, करमा, फाग, आल्हा (सैरा) आदि के मंचन तथा एक दिन ऑडियो-विजुअल 
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उपकरणों की सहायता से कलचुरि चन्देल एवं बुन्देल वंशीय इतिहास की घटनाओं के ध्वनि युक्त प्रदर्शन 
की व्यवस्था हो। 

5. चित्रकूट, खजुराहो, बाँदा, अतर्रा एवं सतना इत्यादि स्थानों से कालंजर के लिए निर्धारित उचित दर पर बस, 
कार, टैक्सी आदि की सुविधायें उपलब्ध हो। कालंजर में अन्तर्प्रान्‍्तीय बस स्टेशन की स्थापना आवश्यक 
है। 

6. प्रशिक्षित गाइड़ों की व्यवस्था की जाये, जो कालंजर के अतीत तथा वहाँ के दर्शनीय स्थलों की सही 
जानकारी दें। इस सन्दर्भ में अच्छी, सस्ती पुस्तिकाओं, कैसेट्स तथा चित्रों आदि के बिक्री की व्यवस्था भी 
उपयोगी होगी। 

7. कार्तिक (अक्टूबर-नवम्बर) पूर्णिमा के अवसर पर कालंजर में आयोजित बुन्देल-बघेलखण्ड स्तरीय प्राचीन 
मेले को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाये। इससे इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। 
इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के समान 
प्रतिनिधित्व से 'समन्वित विकास निगम' गठित कर कालंजर के साथ-साथ स्योढा (शुक्तिमतीपुर), अजयगढ़ 
(जयपुर दुर्ग), चित्रकूट ओरछा, गढ़कुंडार, सेवड़ा (किन्नर गढ़) जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के सरहदी 


स्थलों का विकास भी किया जा सकता है। 


5.2.3 महिमावान्‌ मड़फा क्षेत्र 

यह ग्रंथ मड़फा के इतिहास और कला के लिए एक मूल्यवान योगदान है, जो मड़फा के इतिहास के 
अध्ययन तथा आगामी शोध के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। मड़फा क्षेत्र में मानव का अस्तित्व 
प्रागैत्िहासिक युग में भी विद्यमान था। प्रागैतिहासिक एवं उसके बाद आइद्यैतिहासिक युग में इस क्षेत्र की नदियों की 
घाटियाँ तथा पहाड़ियाँ उसके निवास स्थल थे, जहाँ गुफाओं व रहने के अनुकूल शिलाओं के आश्रय में वह निवास 
करता था। ये गुफाएँ या तो प्राकृतिक होती थीं अथवा खोदकर कन्दरा रूप में बनायी जाती थीं। किन्तु शिलाश्रय 
प्रकृति द्वारा ही निर्मित होते थे। इस पुस्तक में क्षेत्र के लगभग 60 शिलाश्रयों की व्यापक जानकारी दी गई है। जो 
देखरेख के अभाव में विलुप्ती के कगार पर हैं| इन्हें तत्काल पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दिए जाने की आवश्यकता 


है। 
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5.2.4 चित्रकूट और तुलसीदास 
'चित्रकूट और तुलसीदास' पुस्तक के अध्ययन से पाठकगणों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं मानवीय 
मूल्यों को आत्मसात करने का अनुपम संयोग प्राप्त होगा। इस पुस्तक को उच्च शिक्षा में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 


पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में लागू किए जाने की आवश्यकता है। 


5.2.5 युगों- युगों का चित्रकूट 

प्रस्तुत पुस्तक में चित्रकूट के विभिन्‍न स्थानों का सचित्र वर्णन किया गया है जिससे विशेषकर उच्च शिक्षा 
के विद्यार्थियों को परिचित होना चाहिए| अत: इस पुस्तक को उच्च शिक्षा में पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में, विशेषकर 
चित्रकूट जनपद के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्थानीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों से 
परिचित हो सकें। 

प्रस्तुत पुस्तक को संस्कृत महाविद्यालयों में भी पूरक पाठ्यपुस्तक के रूप में चलाया जा सकता है क्योंकि 


इसमें पर्याप्त संस्कृत *छोकों के संदर्भ प्रस्तुत किए गए हैं। 


5.3 अध्ययन के सुझाव 
प्रस्तुत लघु शोध में, डॉ० हरि:ओरऔम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का विश्तेष्णात्मक 
अध्ययन के पश्चात पाया, कि किसी भी शोध कार्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि उसके द्वारा अपेक्षित सुधार हो| 
प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहें हैं -- 
० विद्यालयों में शिक्षकों को विषय के ज्ञान के साथ-साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए| 
० शिक्षकों को अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धति के ज्ञान को पुस्तकों, पत्रिकाओं, 
वेद, पुराणों, इन्टरनेट आदि से नवीन करते रहना चाहिए 
० शिक्षकों को समय-समय पर अंशकालीन या दीर्घकालीन प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक 


प्रोजेक्ट वर्क में भाग लेना चाहिए। 


० सप्ताह में कम से कम दो बार भारतीय संस्कृति, एवं अध्यात्म से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना चाहिए 
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० विद्यालयों में बच्चों को भारतीय संस्कृति और नैतिकता से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य देने चाहिए जिससे बच्चे 
अपनी संस्कृति के बारे में समझ सकेंगे। 


० विद्यालयों को वर्तमान शैक्षिक वातावरण में पाश्चात्य के अंधानुकरण को देखते हुए, भारतीय संस्कृति और 
अध्यात्म के महत्व को समझना चाहिए तथा आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी 
चाहिए 
अंत में हम कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए एवं 

शिक्षा को संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए| धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ही ज्ञान का आदि स्रोत है और ज्ञान ही शक्ति 
और समृद्धि का मूल आधार है। जिस देश में सांस्कृतिक शिक्षा का अभाव है उस देश का शासन पंगु होता है और 


उसका अस्तित्व हमेशा खतेरे में रहता है। 


5.4 शैक्षिक उपादेयता 

किसी भी शैक्षिक शोध में उपादेयता अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तुत लघु शोध का शीर्षक हरि:ओशम्‌ तत्सत्‌ 
ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, जिसके अंतर्गत लेखक शुक्ल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन 
किया गया जिससे शिक्षक, विद्यार्थी एवं जन सामान्य इससे प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन सफल कर सकेंगे। 

शुक्ल जी ने अभी तक कुल 5 कृतियों की सर्जना की, जिससे उनका नाम हिंदी साहित्य जगत में विख्यात 
हो गया| हमें भी इनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपनी रूचि के अनुसार जीवन में ऐसे पर्याप्त श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, जिससे 
यह जगत हमें भी सदा याद रखें। 

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में लेखक हरि:ओशझम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल की पांच कृतियों का अध्ययन किया गया 
है| जिन्हें शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी बुंदेलखंड 
की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों से परिचित हो सकें। 

लेखक शुक्ल जी ने भारतीय संस्कृति के उन सभी पक्षों को अभिव्यक्ति दी है जो हम सभी के साथ अनुस्यूत 
हैं| इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, इनकी पुस्तकों 
का अध्ययन कर शिक्षक, विद्यार्थी एवं जन सामान्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को समझ सकेंगे तथा 


उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। 
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5.5 भावी शोध हेतु सुझाव 
शोधकर्ता द्वारा पूर्ण किए गए लघु शोध प्रबंध “डॉ० हरि:ओझ३म्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र 
में योगदान” में लेखक शुक्ल जी की पाँच कृतियों का अध्ययन किया गया है| अध्ययन के दौरान कुछ नवीन 
अनुभवों तथा विचारों की अनुभूति की गई है, जिन्हें शोधकर्ता आगामी शोध हेतु सुझावों के रूप में भविष्य के 
शोधार्थियों की सहायता हेतु प्रस्तुत करता है। ये आगामी शोध हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं-- 
* भावी शोध में शुक्ल जी की कृतियों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है। 
* भावी शोध में बुंदेलखंड के अन्य लेखकों को सम्मिलित किया जा सकता है। 
० शुक्ल जी के शैक्षिक योगदान की तुलना अन्य शिक्षकों के शैक्षिक एवं साहित्यिक योगदान के साथ की 
जा सकती है। 


० शुक्ल जी के शैक्षिक योगदान के अतिरिक्त सामाजिक योगदान पर भी भावी शोध किया जा सकता| 
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हु 


दुबे, दयाशंकर (992)। शिक्षाशास््री के रूप में जॉन डीवी और महात्मा गांधी का एक तुलनात्मक अध्ययन तथा 
वर्तमान भारत में शिक्षा हेतु उनकी संगति का आलोचनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी ०शोध। बुन्देलखण्ड 
विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)। <॥00://00].#870]०.00/]0603/ 0624> 

तिवारी, बाबूलाल (997)। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में पंडित वीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का 
आलोचनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी० शोध। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)। 
<|0://00].॥800]0.॥0/0603/]0744> 

श्रीवास्तव, दिनेश कुमार (2004)। स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के धर्म विषयक विचारों 
का समालोचनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी० शोध। डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, 


फैजाबाद (उ०प्र०)| <॥॥9://00.॥90]०.॥0/0603/243589> 


पाण्डेय, कल्पना (2005)। जिद कृष्णमूर्ति के दार्शनिक चिंतन के शैक्षिक निहितार्थ का आलोचनात्यक। 
पी-एच०डी० शोध। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)। 
<]9:/00].॥800]०.॥0/]0603/] 94]> 

वर्मा, रामनिवास (2005)। भारतीय जीवन मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में स्वामी शिवानन्द जी के 
शैक्षिक विचारों की ग्रासंगिकता उत्थान में अध्ययन किया। पी-एच०डी ० शोध। डॉ० भीमराव अम्बेदकर 
विश्वविद्यालय आगरा (उ०प्र०) <॥॥0:/00॥.॥970॥2.76/0603/36860> 

मिश्र, अजय कुमार (2006)। जॉन डी.वी. एवं रवीन्धनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। 
पी-एच०डी० शोध। डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)। 
<|09:/0].॥870]०.॥0/0603/236397> 

बलहारा, अजय (2007) गिजुभाई बधेका का शैक्षिक चिंतन एवं आधुनिक भारतीय बाल शिक्षा परिदृश्य में 
इसकी ग्रासंगिकता का आलोचनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी० शोध। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 


(उ०प्र०)| <॥009://00.॥9706]९.॥6/ | 0603/] 2530-> 
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सिंह, वंदना (2007)। गुरुदेव रवीद्धनाथ टैगोर के शैक्षिक योगदान का वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में 
प्रासंगिकता का अध्ययन। पी-एच०डी० शोध। डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद 
(उ०प्र०)| <॥॥9:/00].॥॥70]०.॥0/]0603/24350> 

शैता (2008)। रामचरितमानस में रामराज्य की अवधारणा का अध्ययन। पी-एच०डी ० शोध। महात्मा गांधी काशी 
विद्यापीठ (उ०प्र०) <॥॥9:/000].8870]०.॥0/]0603/37867> 

सिंह, अनन्त बहादुर (2008)। मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में रविंद्र नाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के शैक्षिक 
विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन। पी-एच०डी ० शोध। डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, 


फैजाबाद (उ०प्र०)| <॥॥0:/00].॥970]०.०/0603/239635> 


डॉ० हरि; ओ३भम्‌ तत्सत्‌ ब्रह्म शुक्ल जी का 
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान 


डॉ० हरि:ओ ३म्‌ तत्सत्‌ 
ब्रह्म शुक्ल जी द्वारा 
लिखित पुस्तकें 


| 9/8-93-5906 
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